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ग्रन्थक प्रकाशने धनकी सहायता देनेवाले सजन 
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-भरकश्चिक 


प्रकाशकके दो शब्द्‌ 


दो षपंसे कुं उपर हृए श्रद्धेय बंबा भागीरथजी वणीं वीर-सेवामन्दिरमे 
पधटरं थे श्रीर कोड सादे तीन महीनके फरीव उदरे थे । उस समय आपने इस मन्थ- 
को संशोधनादि-पूवक.छपा देनेकां काम मेरे सुपुदे करिया था । वीरसेवा-मन्दरिकी नई 
व्यवस्थाश्चोफे वश श्चनवक्राशसे लगातार धिरा रहेनेके कारण युद कुदं असं तक 
भावा दीकाको जोँचने छलौर उसमें उचित संशोधन कर देनका कोई श्रवखर नहीं 
मिल सका । कायक भ्रारम्भ करनेपर भी चीचमें अनेक बाधां उपस्थित होती रहीं । 
्ािर १४ जून सन्‌ १९२८ को १६ रिम कागजकी-बिर्टी-सदित प्रन्थ प्रेसमें दिया 
गया श्रौर उसकी श्राधेफ करीव साफ़ प्रेस-कापी उसी समय प्रेसके दवङे की गड 
प्रौर शेप दको मेजी जाती रदी । जिस प्रेसकी योजना की गई उसकी अच्छी 
स्याति थी श्रौर यह आशा थी कि वह समयपर श्रपने वादके अनुसार काम देगा-- 
वादा भी अधिकसे धिक डेढ मदीनके भीत्तर भन्थकरा छापकर देदेनका हो गया 
था । परन्तु प्रेस एक लिभिटेड कम्पनीका प्रे होते हुए भी बहुत दी गोरिम्मेदार 
तथा श्रपन वादांका क्वा निकला--उसने एक दिनि भी पना वचन पूरा करके 
नहीं दिया ! हां, इस वीचमें वह कुचर आपत्तियोसे भी धिरा रहा है । कहा जाता है 
कि ये श्रापत्तियां उसे च्रपनो पृचंमं की हुई छुं ॒राजनेतिक सवाश्चोकं उपलक्चमे 
उठानी पडो है, जिस वह क्चमाका पात्र च्रवश्य है 1 स्तु; प्रसके कारण यस्च 
वहत ही हैरान च परेशान होना षपड़ा--त्रीसियां बार स्वयं सदारनपुर्‌ जाना तथा 
पं० परमानन्द्जी श्रादििको भेजना पड़ा--अओौर उसी फल है कि यष्ट भ्रन्थ इतने 
अधिक विलम्बसे प्रकट ही रहा है। इस बिलम्बमे ्रधिक नदीं तों ११ महीनके 
विलम्बका जिभ्नेदार म्रेस जरुर है। इस आशातीत विलम्बके कारण उक्त बावाजी- 
को तथा अ्रन्थक् प्रकाशनमे घनक्री सदायता देने वालांको जो भ्रतीक्षाजन्य कष्ट 
उठाना पड़ा है श्नौर वावाजीको जो विशेष ्ाज्कलता रही है उसके लिये मँ सबसे 
पदे श्चमा-भार्थ ह) आशा है वे मेरी इस मञवूरो$े कारण सुञ्ञे जरर श्चमा करेगे । 
यद्यपि प्रसको गडवड्के कारण अन्थकी छपाई मेरे मनोऽलुङ्कूल नदीं हो 
सकी, फिर भी इस भन्थं संस्कत टीकाके साथे जो हिन्दी टीका प्रकाशिते हो रदी 
है बह अव तक्के प्रकाशित श्नुवादोसे कहीं ्रच्छी तथा विषयको स्पष्ट करने वाली 
है । साथमे प्रस्तावना मी छुद्र कम उपयोगी नदीं है; एक अच्छी स्पष्ट॒विषयालुक्र- 
मणिका चनौर मूलकी पयायुक्रमणिका भी साथमे लगा दौ गड ह । इस तरह म्न्थका 
ग्रह्‌ संस्करण अ्रच्छा उपयोगी बन गया दै । यदह सव देखते हृष पाठकरोंका ध्यान 
हपाई-सम्बन्धौ चरु टया पर श्रधिक नहीं जायगा, ठेसी आशा है । 
यह्‌ प्रंथ वाधा भागीरथजी की इच्छाुसार ही मोटे टाडर्पोमे छपाया गया 
ह, जिससे बृद्धावस्थादिके कारण मद्‌ ट्ठि वे भी यथेष्ट लाभ उठा सके, ओीरखुरी 
की धातत है करि बाबाजी कों यह सव परकारसे पसन्द्‌ राया है । 
मूल न्थ कितने अधिक महस्वका है ओर श्नपनी क्या कचं विरोषता रता 
है यदह सव मेन प्रस्तावनामे भ्रकट कर दिया है, उसे यां फिरसे दोदरानेको जरूरत 


( & 


नही है । स॒द्य तो चह अन्ध चंडा हौ मंगलमय माद्म होता है, श्रौर इस्त लिवे वीर- 
सेवा-मन्दिरसे भरकाचित्त होनेवाली अन्थमालामे ने इसे मङ्गलाचरणक्छ तौरपर 
प्रथम स्थान दिया है। 

सुद्धे यहं प्रकट करते हए वडा ्रानन्द होता डे कि चाचा भआगीरथजी वर्णानि 
इस मन्थी कद्ध प्रतिय दातासयो--भक्राशनमें धनकीं सदायता देम्वालो-तथा 
वनारस ओर सागर विद्यालयों लिये नियत करके शेष सत्र प्रतियां वीर-सेवा- 
मन्दिसको इस ल्यिश्पणकरदरीहेक्छि वे उसके द्वारा अनकान्तके भादकोको 
उपहारमं दी जास्नक श्रीर्‌ दृखरा भी उनक्रा अच्छा उपयोगः, योग्य विद्धानोको ँटारिके 
रूपमे टोसके 1 इसके लिये बीर-सेवा-मन्दिर अौर च्रनेकरान्त-कायांलय श्रद्धेय चवाक्रा 
भागीरथजी वर्णीकि चहुत आभारीरहैश्नौर मे दोनो नोरसि चन्दे इस उदार 
विचारके लिये सादर धन्यवाद भेट करता हं । श्राशादहै दृमरे भी उदार 
सहष्ठुभाव इसा अञुकरण करने श्रौर चीर-सवा-मन्दिर, उसक्त अ्रन्थ-माला तथा 
("अनेकान्तः पत्रश्नो इस भकाररू सहयोर्गो-ारा अपनाकर गौरवान्वित चनार्येगे । 


निवेदक 
सरसावा चि > सहारनपुर गलकिशार सुखतर 
ता० २६.५७. १९३९ अधिष्ठाता भ्वीर-सदा-मन्दिरः 


अनुवाद्कीय निवेदन 


चरा चायं पृरपरपादका 'समाधितंत्र ग्रन्थ श्ध्यात्म-रससे श्नोत-प्रोत है अर 
श्रात्मभ्वरूपक्री प्राप्िके इच्छुकोके लिये बहुत ही उपगरोगी है । इमे आत्मस्वरूपका 
च्मौर उक प्राप्तका वड़ा ही द्ुन्दर सरस वर्णन है । यद प्रन्थ मुञ्चे बहुत प्रिय है 
प्रौर इसी लिये मे इसकी हिन्दी रीका लिखनेकी बहुत दिनं तक इच्छा करता रदा, 
पर श्यनवक्राश श्रादिके कारण उसे करायंमे परिणत न कर सका। कुलं समय वाद्‌ 
त्यागमूर्ति पूज्य चाचा भागीरथजी वर्णीते सुञ्चे इस मन्थी टीका लिखने भरैरणा 
की; क्योकि यद्‌ ग्रन्थ न्दं बहुत श्रयिक प्रिय हैः वै इसका निरन्तर टी पाठ किया 
करते है । उनी इस प्रेरणा रौर श्नुरोधने मेरे हृदयम नर स्फूर्ति पेदा करी । 
फलत्तः मनि इस ञयभ कायो सपं श्रपने हाथमे ठे लिग्रा श्रौर कुं समयक भीतर 
ही टोका बनाकर समाप्त छ्रदी, जिसका सुचना समाप्तिक अनंतर दी पूज्य बावाजो- 
कोदेदी गड्‌! 


कुचर समय वाद उक्त वाधाजीकी बीमारी कारण न्यायाचायं पूञ्ग पं 
गरेशप्रसादजी वर्णाना खतौली पधारनः हृश्ना । सुज्ञे भी श्नानेकी चाज्ञा मिली श्र 
मे सेवति उपस्थित होगया । उसी समय यह स्परिर ह्या क्रि (समाधितः की हिन्दी 
टीकाको संस्कृत टीकाके साथ प्रश्नाशित फिया जाय श्चौर्‌ पूञ्यपादाचायक्रा एेतिहा- 
सिक परिचय भी प्रम्तावन दिके रूपमे लिखाकरर साथमे लगाय्रा जाय । प्रक्शन- 
4 १ कुदं सज्जने वचन भी प्राप्त हा गये, जिसके ज्लिये वे सत्र धन्यवादके 
पात्ररहे। 


दाचार्यं पृञ्यपादके रेतिष्टासिक परिचयके चरथं इस म्रन्यकी महन्वपूरं 
प्रस्तावना लिखन लिये मने जैनसमाजके सुभरसिद्ध रएेतिद्ासिक विद्धान्‌ 
पं० जुगलक्रिशोर जी युरूतार सरसावासि प्राना कौ । सीमाग्यकी वात दै 
उन्न मेरी इस प्राथनाको स्वौकार र लिया । तदनन्तर मेरी नियुक्ति वीर-सेवा- 
मन्दिरमे होजान पर सुख्तार माहवने टीकाक संशोधन, सम्पादन श्रोर प्रकाशनादिंके 
भारकों श्रपने उपर छेकर श्रौर वीर्‌ सेवा-मन्दिर-मन्थमालामें इस भन्थको प्रथम 
स्थान देकर मुञ्चे वड़ा ष्टी श्रनुगृदीत किया है । इस महती छृपाफे लिये मँ उनका 
वहत ही श्चाभारो च्मर चिरत ह । 


इस प्रन्थे अनुवाद्रारिकायेमें न्यायाचायं पूज्य पं० गणेशप्रसाद्‌ वणी, त्याग- 
मृतिं वावा भागीरथजी वणं चीर सिद्धान्तशाखी पे याचन्द्‌जी न्यायतीथं श्चादि 
गुरुजननि पने सत्परामशै चादि द्वारा जो सहायता प्रदान की है उसक लिये <| 
उनका भी बहुत च्यामारी हुं । नकं सिवाय, न्य जिन सञ्जनोनि युद्चे इस कायम 
किसी प्रकारका भी सहयोग प्रदान किया है जन सवका मे हदयस ्राभार मानता दं । 


किसी प्रन्थक्षा अलुत्राद फरमे थवा टीका लिखने का मेय यह पला ही 
प्रयास है । इसे तरटिर्योका रहजाना संभव है । रतः बिद्टञ्जनोसि मेरा नन्न निनेरृन 
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है किवे इसके लिये सुच क्षमा करते हुए उन चरुटिर्योसे कृपया सूचित करे, जिससे 
गरे संसकरणमें उन्दः निकाला जा सके । 


वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा ? ` । निवेदक-- 
ता० रे्७-१९३९ `, परमानन्द जैन 
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प्रस्तावना 
श्रीपूज्यपाद्‌ आर उनकी रचनाएं 
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कोस 
ज़ नसमाज मे भूज्यपादः नामके शक सुप्रसिद्ध श्चाचायं विक्रमकी छठी 
(इसाकी पांयवीं) शत्ाद्दाम हो गय हे, जिनका पला अथवा दीश्चानाम 
"देवनन्दी" था श्रीर जो वादको "जिनन्द्रबुद्धि नामस भी लोकमं भसिद्धिको प्राप 
हृष है । पके इन नामों क्रा परिचय श्रनक शिलाङृखों तथा भरन्थों श्रादि परस भटे 
करभार उपलब्ध होता है । नीचेफे कुन श्रवतरण इसक्र लिय पर्याप है 
यो दवनन्दिप्रथमाभिधानो वुद्धश् महत्या स जिनन्द्रवुद्धिः। 
# ४ ४. % ९ 
आथूजञ्यपादेऽजनि देवताभियप्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ 
--भ्रवणवेस्माल. शि० जं० ४० (६४) 
प्रागस्यधाथि शुरुणा किल देवनन्वी 
बुद्धया पुन विपुला स जिनेन्द्रवुद्धिः। 
०९ न, २. ख्ये ए 
खीप्रञ्यपादं इति चेष बुधे; प्रचख्य, 
धस्पूजितः प्रद्युगे वनदेवताभिः ॥ 
भ्र शि० नं° १०५ (२५४) 
श्रवणवेगोलकं इन दनां शिला-वाक्यों परस, नक्रा ठखनकाल. क्रमश 
शक. सं ०. १०८५. १३२० है यद-साकफ-जाना-जाता है कि घाचायमहोदयका भ्राथ- 
मिक नाम देवनन्दी" था, जिन्त उनके गुरने रक्खा था श्योर इसलिय बह उनक्रा- 
शीक्षानाम है, "जिनन्द्रबुद्धि" नाम.बुद्धिको प्रक्रषता एवं विपुलताके कारण उन्हे -बाद्‌- 
को प्राप्त हुश्मा था; श्रीर जवस उनके चरण-युगल - देवताश्रांसे पूजे.यय ये. तत्रसे. 
वे बुधजनों द्वारा पूज्यपाद” नामसे विभूषित हए है 
श्री पूज्यपादोद्धनधमेराज्यस्ततः सुराधीश्वरप्ूज्यपादः । 
यदीयवदुष्ययुणानिदानीं चद्न्ति साख तदुदधनानि ॥ 
धघतविश्ववुद्धिरयमत्र योगिभिः करनक्रन्यभाचमनुचिभ्रदुचकैः । 
जिनवद्रभूव यद्नङ्कवापहत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिनि साधुवणिनः॥ 
--श्र° शि० नं० १०८ (२५८) 


,. श"संबत्‌ १३५५ उत्कीणे हए इन शिलावकयोसे स्पष्ट है कि श्रीपूञ्यधादनेः 
धमराञ्यक्ा उद्धार. फिया-था--लोक्रमे धमकी पुनः परतिछठा-की थी-इसीस शाप 
देवताश्ोक्े.श्रधिपति-द्वारा पूजे गये-श्रौर प्पूज्यपारः कषटलाय। श्चापके विद्याविरिषट 


[ २] 
नुर्गोक्नो आज सी परक द्भारा उद्धार पावे हृष--रचे हुप--ताख् चनना रहे दै 
उनका खुला गान कर रहे हैँ । आप त्रिनेन्द्ररी तरह विश्रवुद्धिे धारक--ससम्न 
शाख-विषयाके पारगद-ये ओर कासदेचन्ने नीततनेवाल थे, इमीसे श्पमे ऊच 
दजक कतद्धत्य-भावको धारण करसवाङे योपि्योन आपको टी दी "जिरन्द्रदद्धिः 
कहा डे + इसी. शिलालेखे पृ्यपाद्‌-विषयक्तं प्क वाच्य श्चौर भी पाया जाता है, 
जो इस प्रकार है - 
श्रीपरज्यपादखुनिरप्रनिमौषधद्धिजींयादिदेरेजिन दशनपूनगान्नः । 
यन्पादधौनजलसंस्पशेप्र भावात्‌ कालायसं किल नदा कनकीचकारे ॥ 

इसमे पृज्यपाद मुनिका जयघोंष करते हर्‌ इन्दे चद्धितीय श्रीपघ-छद्धिके 
वारक वतलाया है । साथ ही, यत्र मी प्रकट कियाद करि विदेहस्तेन-स्थितत जिनेन्द्र 
भगवान्‌ दशानस उनका यात्र पवि होगया था श्रौर उन चरण-घोए जनललक 
स्पशंस एक समय लोदरा भी सोना चन गदग् या । 

इस तरद्‌ श्रापङ इन पवित्रे नामाक़ साथ किलना ही इतिद्ास्र लया हुच्ा ड 
श्योर चट सवर ्रापक्ी महती कीर्ति. अपार षिद्ध एवं मानिश्व्य प्रति्ठाका चीत 
ह ! इसमें सन्देह नदीं करि श्रीपूख्य पाद्‌ स्व्ासी एक चत ही प्रतिमासलाली श्चा, 
माननीय विद्धान्‌ , युगप्रधान च्चीर च्छं योगीन्द्र हुए ह । श्ापके उपस्थ मन्थं 
निश्चय ही आपकी असाधारण योग्यत्ताके जीते-जागते अरमाण है । भद्राकलं कद्व 
ओर श्रीविच्ानन्द्‌-जैस चड़ वद परतिष्धित्त आच्वार्योनि अपने राजवारदिंकादि भ्रन्थोमे 
्रापक्त चकच्चक्रा--नकोथसिद्धि च्रादिक पदाका--चुला अनुखरण करते हुए वड 
द्धाक साथ उन स्थान ही नदीं दिया चचक अपन अन्था श्ंग चक चनायां ३1 

जेनेन्ड-च्याकरण 

शब्द-शाख मं च्चाप बहुत दी निष्णात थे । आपका जैनेन्द्र! व्याकरण लोक- 
मं अच्छी ग्न्याति एवं प्रतिष्ठा आप्त कर चुका है--तिपुण वेयाकरणोकी दष्टिमें 
सुत्राकं लाघवादिके कारण उसका बड़ा ही महत्व है ओौर इसीसे भारतक आट भमुख 
शाब्दिको आपकी भी यणना है ! कितने ही विद्धानमि किसी आचार्यीदिकी 
प्रशंसाम्‌ उसक व्याकरण-लाखकी निपुणताको आपकी उपमा दी है; जैसा च्छि 
्रवणेर्मालकं निम्न दो लिलावाक्योस प्रकट है - 


"सवेन्याकरणे चिपयथिद्धिषः श्रीपूञ्यपाद्‌ः स्वयम्‌ 17 
शित नं० &७, ५5 
“जेनेन्द्रे पूल्यपाद्‌ः {° 
--रि० र० ५५ 
पहला चाच््य मेघचन्द्रं च विददेवक्छी चौर दूसरा जिनचन्द्राचायंशी प्ररोंसासें 


कटा गवा तै 1 पदटेमे, मेघचन्दरेको व्याक्ररण-विषयमे स्वयं "पूज्यपाद" चतलाते इए, 
पृञ्यपाद्का “अखिल -ञ्याकरण-पर्डितश्िरोमणिः सूचित किय है ओर दसरेमे 
क 


सन्द्रश्चन्द्रः काशराकृस्स्नपिशलीन्ाकडायनाः । 
पाणिन्वमरजनेन्द्रा जचन्त्वष्टौ च शाब्दिकः 1} --वातुपाठः ! 
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जिनचन्द्रके "जेनन्द्र व्याकरण-विपयक ज्ञानको स्वयं पूञ्यपादका `ज्ञान वतलायां दै, 
छरीर इम तरह जैनेन्द्र" व्याकरणके अभ्यासमें उसकी दश्चताको घोषित शिया है । 
पूञ्यपारक इस व्याक्रणशाखकी प्रशंसामे अथवा इस ` व्याकरणको ऊेकर 
पूज्यपाद प्रशंसामं विद्धानोके ढेरके ठेर॒बाक्य पाये जाति हैँ । नमूनेके तौर पर 
यटा उनमंस दो-चार वाक्य उद्धत क्रिये जाते हैँ :- 
कवीनां तोभेकरददेषः किंलरां तत्न वण्यते । 
विदुषां वाङ मलध्व॑सि तीथं स्य वचोमयम्‌ ॥ 
आदिपुराणे, जिनसेनः 1 
अचिन्त्यमदहिमा देवः सोऽभिवंयो हितेषिणा । 
शब्दाश्च येन सिद्ध.यन्ति साधुस्वं प्रतिलस्मिताः। 
--पाश्वनाथचरिते, वादिराजः । 
पूज्यपाद्‌; सद्‌ा पूज्यपाद पूज्ये; पुनातु माम्‌ । 
व्याकरणाणवो येन तीर्णो विस्तीणेसद्गाणः ॥ 
--पार्डवपु रे, ्यभचन्द्रः । 
शब्दान्यीन्दुः पूज्यपाद च चन्द्‌ । 
| --नियमसारटोकायां ःपद्यप्रभः। . 
प्रमाणमकलंकस्थ प्रूज्यपादस्य लचर्णम्‌ । 
दिसंधानकबेः काव्यं रत्नन्रयमपधिमम्‌ ॥ 
--नाममाला्यां, धनञ्जयः: ॥ 
नमः श्री पूज्यपादाय लक्तणं य दु पक्रमम्‌ । 
यदेवा तदन्यत्र यन्नाच्रास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
. --जैनन्द्रमरक्रियायां, गुणनन्दीं † 
्रपाङ्कवेन्ति यदाचः कायवाक्चित्तसं मवम्‌ । 
. मरि 4 ® ४७५.) 
कलंकभमंगिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
--ज्ञानाणवे चुभचन्द्रः। 
इनमेसे प्रथमके दो वाकर्योमें पूज्यपादका (देवः नामसे उरठेख क्रिया गया है, 
जो कि ्रापके "देवनन्दी" नामका संक्षिप्त रूप है । पदे वाक्यम श्रीजिनसेनाचायं 
लिखते हैः कि "जिनका वाङ मय--शब्दशाखरूपी व्याकरणतीथे--विद्रज्नोके वचन- 
मलक्ो नष्ट करनेवाला है वे देवनदी कवि्योके तीथकर है, उनके विषयमे श्मौर 
धिक क्या कहा जाय ¶ दूसरे वाक्यभे वादिराजसूरिने बतलाया है कि !जिनके 
द्वारा--निलके व्याकरणशाखको ठेकर-- शब्द्‌ भे प्रकार सिद्ध होते है वे देवनदी ` 
चित्य महिमायुक्त देव है रौर अपना हित चादनेवालोके द्वारा सदा वंदना किये 
जाने के योग्य है । तीसरे वाञ्रयभे, श्चुभचन्द्र॒ भद्रके, पूज्यपादेको पूज्योके द्वारा 
भी पूज्यपाद तथा विर्दटृत सदूगुणोके धारक प्रकट करते हए न्दः त्याकरण-समुद्रको 
तिरजानेवाठे लिष्वा है ौर साथ दही यष प्रार्थना कीदै कि वे सुञ्चे पवित्र कर्‌। 
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चौयेमे, मलधारी पद्यप्रमदेवने पूञ्यपादको 'शद्दरसागरका चंद्रमाः वत्तलाते हए उनके) 
वंदना की है । पांचर्वेमं, पूञ्यपादके लक्षण (व्याकरण) शाखकों श्रपूं रत्न बतलाया 
गया हे । छरे मे, पञ्यपादक्रो नमस्कार करते हुए उनक लक्षणशाख्रं (जेनन्द्र) क 
विषयमे यह घोषणा कीगई है फं जो वात इस व्याकरणम है चह तो दृसरे व्या- 
करणोमे पाई जाती है परन्तु जो इसमें नदीं है वह अन्यत्र कीं भी उपलच्ध नही 
होती, चौर इस तरह श्रापके “जेनन्द्र व्याकर णका स्वाद्धपूणं चतलाया गया हे । 
भव रहा सातवाँ वाक्य, उसमें श्रीञ्युभचन्द्राचायने लिखा ह फ जिनके वचन 
प्राणियोकि काय, वाक्य श्रौर मनः सम्बन्धी दोषोंको दूर कर देते है उन देवनन्दरीका 
नमस्कार है“ इसमे पूञ्यपाद्के अनेक अरन्थोका उल्टेख संनिहित दै--वाग्दोषोक 
दूर करनेवाला तो श्रपिक्रा वही असिद्ध 'नेनेन्द्रः व्याकरण ह, जिस जिनसनन भो 
"विदुषां वाङ्‌ सलष्वेसिः लिखा है; श्रौरः जिसके कड संस्करण अपनी जुदी-जुदी 
वृत्तियां सहित भकाशित हो चुफे है ! चित्त दोषोंको दूर करनवाला च्रापकां सुख्य 
मन्थ “समाधितंत्र है, जिसे 'समाधिशकः भी फहते हँ, श्नौर जिसका कुत्र विशेष 
परिचय इस प्रस्तावनामं श्ागे दिया नायां । रहा कायदीषकां दर करन्वाला म्रन्थ, 
वह्‌ कोड वेयकशाख होना चाहिय, जो इस समय श्रनुपलनच्ध है ‡ । 
वेक शास्र | 
विक्रमकी १५ वीं शता्दरीके विद्धान्‌ कचि मंगराजन कन्नङी भाषामें खगन्द्र- 
मणिदपेणः नामका एक चिकित्साथ्न्थ लिखा है श्रौर उसमें पुज्यपादक वेयक््रन्थ 
का भी ध्ांधाररूपसे उल्छेख किया है, जिससे मंगराजक समय तक उस वेदक्रप्नन्थ 
फे अस्तित्वका पता-चलता दै ऽपरन्तु सुद्र पं नाथूराम ज प्रेमी उस्र किसी 
दूसरे ही पूञ्यपाद्का भ्न्थ वतलाते है रौर इस नतीजे तक परे हैँ कि जैनेन्द्र के 
पञ्यपादनें दद्य॒क्का कोड शास्र बनाया ही नही--या ही.उनक नाम संढा ब्रात 
दै; जैसा छि इनके “जैनन्द्रव्याकरण श्र च्चाचायं देवनन्दी नामक ङेखकरे निम्न 
वाक्यसे प्रकट होता है 


“इस (खयन्द्रमणिदरपण मे वह्‌ (संगराज) श्रपने श्रापको पृञ्यपादका शिष्य 
धतलाचा है चौर यह्‌ भो लिखता है फ यहः ग्रन्थ पूज्यपादके वेदयक-परन्थसे संगृहीत 
है । इससे माद्टूम होता है-कि पूज्यपाद्‌ नामके एक विद्धान्‌ विक्रमी तेरदवीं {शध्बीं१) 
शवा््रीमे.मी हा गये ई. श्रौर लोग रमवश उन्दीके वेयकरम्रंथको जैनन्द्रके कतक्रा 

हीःचनाया हुश्चा सममकर उल्छेख कर .दिया करते हें 1 $ 


प पृज्यपादकी कतिरूपसे "वेद्यसारः नामक जो थ 'लेन-सिद्धान्तभास्कर 
(न मासिक) मे भ्रकारित होरा है वह इन श्री पृज्यपादाचांयंकी रेचना नदीं है । हों 
सकता हे कि यह्‌ संगलाचरणादि विददीन ग्रन्थ पूज्यपादके किसी भंथ परस ह्य छं 
सार छेकर लिखा गया हो; परन्तु स्वयं पूञ्यपारृत नदीं दै श्योर यदह वातत अथक 
साहित्य, रचनाशेली शरोर जगह-जगह जुसखोके श्न्तमे पूञ्यपादेन भाषितः-निर्भित 
जस शब्दके भ्रयोगसे. भी जाज्नो जाती है । 


४ देखो, 'जनतसादित्यसंशोधकः भाग १, शङ्क >, पृष्ठ ८३ श्रौर (जनहितेषी 
भाग्‌ १५ शङ्क ९->, पष्ठ ५७ । 
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इस निणेयमे प्रेमोजीकरा ख्य हेतु "मंगराजका अपनेको पृञ्यपादका शिष्य 
चतलाना है", जो ठीक नहीं है । क्योकि प्रथम तो अन्थ परस यह्‌ स्पष्ट महीं कि 
मंगराजन्न- उसमं अपनको किसी दृसरे पृञ्यपादका शिष्य बतलाया 
--वह तो पएञ्यपाद्के विदेहगमनकी घटना तकका उर्केष करता ह, 
जिमका सस्वन्ध किसी दृसरे पूञ्यपादफे, साथ नहीं वतलाया जाता; साधदयी, 
अपने इ पृञ्यपाद सुनीन्द्रफो जिनन्द्रोक्त सम्पूणं सिद्धान्तसागरका पारगामी चत- 
लाता है ओर अपनेको उनके चरणक्रमलके गन्धरुणोसे चआानन्दित-चित्त भरकर 
करता है; जेला फि उसक् निम्न श्नन्तिम चाक्योंस प्रकट है :- 
““इद सकल-यादिम-जिनेनद्रोक्तसिद्धान्तपयःपयोधिपारग- 
श्रीप्रज्यपादंसुनीन््रचार चरणारचिन्दगन्ध-गुणनदितमानस-श्री-, 
सदखिनकलागमत्तंग-म्गविखुरचितमप्प र गेन्द्रमणिदपेणदालु 
घोडशाधिकारं समाप्तम्‌ ॥ -(्ाग-जैन सि भ० प्रति 
इश्तसे मंगराजक्रा जयरपाद्के साथ साक्षात गुरुशिप्यका कोई सम्बन्ध उयक्ते 
नहीं होता श्नौर न यही माद्धम हाता है कि मंगराज्क समयमे वोद दृसरे "पूज्यपाद" 
हण है-यह तो अलंछ्त भापामे एक्र भक्तका शिप्य-परम्पराके रूपम उर्टेख जान 
पड़ता है । शिष्यपरम्पराके रूपमं ठेस बहुतस उर्टेख देखनेमे श्राते हे । उदाहरणकर 
तौर पर "नीतिसारके निम्न प्रशम्तिवाक्यको लीजिय, जिसमें अ्रन्थकार इन्द्रनन्दीन 
हजार वर्पस भी अधिक पहटके आचायं छन्दङ्खन्दस्वामीका अपनेको शिष्य ( विय) 
सूचित किया है :- । 
५_ स अ्रीभानिन्द्रनन्दी जगति विजयनां भूरिभावालुभावी 
दैवन्ञः न्दङ्कन्द्प्रसुपदविनयः स्वागमाचारच॑चुः ॥ 
ठेस बाक्योमे पदों च्रथवा चरणी भक्ति श्चादिका थं शरीरके. अद्गरूप 
सेक पूजाचरिका नहीं, किन्तु उनके पदोंकी-वाक्योकी-सवा-उपासनादिका दाता 
है, जिससे ज्ञानविशेपक्री प्राप्ति होती है । 

द्सरे, यदि यष माने लिया जाय क्रि संगराज>े साक्षात रु दुसरे पूज्यपाद 
थे श्रौर उन्होने वैयकका कोई म्र॑थ भी बनाया है, तो भी उसस यह ला्जिमी नतीजा 
नहां निकाला जा सकता कि उन्हीके उस वेद्यकमग्थके अममे पड़्कर साग 'जनेन्द्र 
के कता पू्यपादकरो वैदक्रशारत्रकरा कतौ कहने लगे हे । क्योकि एेसी दालतमं वह्‌ अम 
मंगराजकं उत्तरवतीं ठेखकोमे ्ी होना सम्भव था--पूववर्तमिं नदीं । परु पूवीं 
रठेलकोने भी पूज्यपाः फे चेयकथन्थकां उरे तथा संकेत क्रिया है । संकेतके लिय 
तो ज्यभचन्द्राचार्यका उपयुक्त श्लोक ही पयौप्त है, जिसके विषयमे अमीजीने भी 
अपने उक्त ठेखमें यष स्वीकार क्रिया है कि ““श्लोकके कायः शब्दस भी शह वात 
ध्वनित होती है कि पूञ्यपादस्वामीका कोद विकिस्साभ्रन्थ ह +” चह वि किस्सार्भथ 
मंगराजके साक्तात्‌ शुरुकी कृति नदीं हो सकता; क्योंकि उसके सङ्े कतो शुभवंद्रा- 
चार्य मंगराजके गुरसे कई शताब्दी प्रहे हृष हँ । री एवेतीं उर्रेखकी वतिः 
उसके लिये इम्रादित्य श्राचायेके “कस्याणकार्कः वे्यकमरंथका, . उदाहरण. प्राप 
है, जिसमे पूल्यपादरके यैयक-अन्थका “पूज्यपादेन सापितः” जेसे शब्द 
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ह्वारा वहुत कच्च ` रर्छेख क्रिया गया है श्रौर एक स्थान पर तो श्रपन 
परथाधारको व्यक्त करते हुए “शालाक्यं पूञ्यपादपरकटिनमधिकै इस वाक्ष्यके द्वारा 
पूञ्यपादके एक चि कितसाम्न्थका स्पष्ट नाम भी दिया हे श्रर वह्‌ है 'शालाक्यः भ्रन्थ, 
जो कि अणे, नेत्र, नासिका, मुख श्रौर शिरोरोगकी विकिरसासे सम्बन्ध रश्वता है । 
अतः प्रेमीजीने जो करपना की है वह्‌ नि्दोपि माट्म नदीं होती । 

यह पर मेँ इतना श्चौर भी प्रकट कर देना घा्ष्ता टरं कि चित्रकवि सोमने 
एक "कल्याणकारकः देयभन्थ कन्नड भापामे लिखा है, जोकि मद्य-मांस-मधुके व्य- 
वहारस वजित हे श्रौर जिसमे श्रनेक स्थानोंपर गथ-पद्रूपस्च सं्छरत वाक्य भी 
उद्धुत क्रिये गये है ¡ यह य्नन्थ पुञ्यपाद्‌ युनिकं "कल्याणकारकदाट्‌डसिद्धान्तकः 
नामक प्रन्धके ध्राधारपर रचा गया टै; जेसाकिः उसे “पूज्य पादञुनिगलं पेल 
कस्याणक्रारक्वादडसिद्धान्तकटिष्ट विशेयणस भरकर है । इसस पृञ्यपादक एकं दुरे 
वे्यकयरन्थका नाम उपलब्ध होता है । माद्धूम नहीं चित्रकवि सोम कब हुए है । उन- 
का यह ब्रन्थ श्राराङ़ जेनसिद्धान्त-भवनमं मजूर है । 

इसके सिवाय,शिमोगा जिलान्तगेत “नगर तास्टकके ४६ दे शलार्खमे, 
जो कि पद्मावती-मंदिरके एक पत्थरपर खुदा हुश्रा है, पृज्यपाद-विषयक जो शक्री- 
कत दी हे वह छदं कम महत्वकी नहीं है शरीर इसलिये चत्त भी यहां पर उद्धन कर 
देना उचित जान पड़ता है । उसमें जैनेन्द्रकती पृज्यपाद्-द्रा श्वैयकशाख"के रते 
जानक्रा बहुत ही स्पष्ट उल्टेख मिलता है! यथाः-- - 


“न्यासं जेनेन्द्रसंज्लं सकलवुधलुतं पाणिनीयस्य भूयो-- 
न्यासं. शब्दावतारं मलुजतत्तिदितं दै्शाखं च कृत्वा । 
यस्तक्त्वोथेस्य टीकां व्यरचयदिह तां भान्यसौ पूज्यपाद्‌- 
स्वामी भपालवंदयः स्वपरहिनवचः पूणदटग्योधद्रन्तः ॥ 


शब्दावतार श्नौर सवी्थसिदि 

^ नगर तास्चकके उक्त शिलावाक्यमे पू्यपाद्के चार अरन्थोंका क्रमनिरदश- 
पृक ₹स्छेख करिया गया है, जिनमेसे पदला म्न्य है “ञनेन्द्र' नामक न्यास (व्या- 
करण), जिसे संपू वुधजनोसे स्तुत लिखा है; दूसरा पाणिनीय-व्याकरणके उपर 
लिखा हृश्रा शब्दावतारः नामका न्यास ह; तीसरा मानव-समाजके लिये हितरूप 
"व्यशासख' श्चोर चीथा है तत्वार्थसूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धिः । यह टीका पष्डे तीन 
मरन्थोंके निमोणङे वाद्‌ लिखी गई है रेसी स्पष्ट सुचनः भी इस शिलालेषमें की गई 
` द । साथ ही, पूज्यपादस्वामीके विपयपें लिशा है कि वे राजासे वंदनीय ये, स्वपर- 

हितकारी वचनं (अन्था) क भ्रणेता थे श्चौर दशंन-कञान-चारित्रसे परिपू थे । 
इस श्रवतरणसे पूज्यपादके शशब्दरावतारः नामक एक श्चौर श्रनुपरलन्य प्रंथका 
पता चलता है, जो पाणिनीय-व्याकरणक्रा न्यास है श्रौर जैनेन्द्र व्याकरण धाद्‌ 
लिखा गया है । विक्रमी १२ वीं शतान्द्रीके विद्धान्‌ कवि टृत्तविलासने भी अपने 
-धमपरीक्ते नामक कन्नडी प्रन्थमे, जो कि- श्रमितगतिकी "धर्मपरीष्ठाः छो ठेकर 


% यद्‌ गंगराजा ुविर्नीतः जान पड़ता है, निसके पूज्यपाद शिष्षाशुरु थे । 
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लिखा गया है, पाणिनीय-व्याफरणपर पूज्यपाद्के एक टीकाग्रन्थका उर्ठेख क्रिया है, 
जा उक्त -शब्दरवेतारः नामक न्यास ही जान पड़ता है.। साथ ही, पूल्यपाद्के द्वारा 
भूरक्षणाथं (लोकोपकारक लिये) यंत्र-मंत्रादि-विपयक शास्ोके रचे जनिको भी 
सुचित किया है-जिसके "आदिः शब्दसे यैयशाखका भी सहज ष्टी में प्रहरण हो 
सक्ता है--्नौर पूज्यपाद 'विश्वविद्याभरण, जैस महत्वपूणँ विरोषणोके साथ 
स्मरण करिया है । यथा- 

“मरदिं जनेन्द्रं मासरं एनल्‌ भरेदं पाणिणीयक्के दीक घ- 
रेद्‌ त्तवाथमं रिप्पणदिम्‌ खारपिदं यंच्रमं्रादिशास््नोक्त करं । 
भूरषणाथं विरचिसि जसम तालिद्द्‌ विश्ववियाभरणं 
भच्यानियाराधिनपद्क्रमलं पूज्यपाद त्रतीन्द्रम्‌ ॥ 

पाणिनीयकी कारिका वृत्तिपर "जिनेन्द्रबुद्धि" का एक न्यास है । पं० नाथु- 
रामजी प्रमीने अपने उक्तं ठेखमें प्रकट क्रिया है करि 'इक्ष न्यासकार जिनन्द्रबुद्धिकं 
नामके साथ "ोधिप्रस्वदेशीयाचाय' नामक्ती वौद्ध-पद्वी लगी हृ है, इससे यह्‌ 
न्थ धोद्धभिक्लुका बनाया हु्रा है । श्राश्चयं नदीं जो दत्त विलास कविको पूज्यपाद- 
फे “जिनन्द्रबुद्धि स नाम-साम्यके कारण भ्रम हृश्रा ष्टो शौर इससे उसमे उसे 
पृञ्यप।द्का सममकर उल्टछेख कर रिया हो + परन्तु उपरके शिलारेखमे न्यासका 
स्पष्ट नाम शशव्वाचतारः दिया है श्रौर उस काशिकाव्रत्तिका नीं वर्क पाणिनीयका 
न्यास वनलाया है, एसी हदालतमें जव तक यह सिद्ध नष्ोकि काशिकापर लिखे 
हुए न्यासका नाम ` शेष्टरावतार' है श्रौर उसके कतके नाम ॐ साथ यदि उक्त बौद्ध- 
विशेपण लगा हुश्रा है तो वहं किंसीकी वादी कृति नदीं £ तव तक धमंपरीश्चाके 
कतो टृत्तविलासको भ्रमका षोना नदीं कदा जा सकता; क्योंकि पूज्यपादस्वामी 

गंगराजा दुर्धिनीतकं शि्चाशुरु ("©५८[॥०) ये, जिसका राज्यफाल ३० सन्‌ ४८२ 

से ५२२ तक पाया जाता है रौर उन्हे हेव्युर श्रादिकं नेक शिलाङेखों {ताम्नपत्रा- 

दिको) मे “शब्दरावतारः के कतोरूपसे दुर्विनीत राजाका गुरु उर्रेखितत किया है ¶ । 


हष्टोपदेश दि दूसरे ग्रन्थ 


इन सवर भ्न्थोकं अतिरिक्त पूञ्यपादने श्रौर करिनने तथा किन किनि भंथोक्नो 
रचना फी है इसका चनु परान लगाना कठिन है--'इ्टोपदेशः च्नीर 'सिद्धभक्ति*4 जसे 


, य देदलीके नये मन्दिरमे 'काशिका~न्यासः की जो हस्तलिखित परति है उसमें 
उसके कतां “जिनन्द्रबुद्धि के नामके साथ "वोधिसत्वदेशीय।चायं" नामकी कोड उपाधि 
लगी दे न्ट 2ै-मरन्थको सं धियम “इत्या चायेस्थनिरजिनेन्द्रुद्धयुपर चितायां न्या- 
स(तथा काशिकाबिवरणन्यासः)-पंचिकायां” इत्यादि रूपसे इल्छेख पाया जाता है । 

† देखो कुगेदन्स्किपशन्स' भू०३; “मेसुर रणड फुगे' जिस्द १, १० ३७दे; 

(कणीटकभापाभूपणम्‌" भू° ० १२; "हिस्टरी भाप कनष्टीज्ञ लिटरेचर प° २५ 
च्मीर (कणोटककचिषरिते' । . 

| क सिद्धमक्तिके साथ श्रुतभक्ति, चरित्रभक्ति, योगिभक्ति, अआचायभक्तिः 

निर्वाणभक्ति तया नन्दीश्वरभक्ति नामके संस्कृत प्रकरण भी पू्यपादके प्रसिद्ध हे । 


[ ८ 


प्रकरण-अंथ तो शिलाठेखों च्नादिमें स्थान पाये चिना दी पने अस्तित्व एवं महत्व- 
को स्वतः ख्यापित कर रहे है । “इष्टापदेशः ५१ पद्योक्रा एक दछोटासा यथानाम त्तथा- 
सुणम युक्त सुन्दर आध्यात्मिक मंथ हे ओर वद पंट अआशाधरजीकी संम्छरृतटीका- 
सित साणिकचन्द्र-यंथमालमे प्रक्रारित भीडो चेका दहे) ,सिद्धभक्तिः ९ प्यक 
एक वड़ा ही महत्वपणं “गस्भीराथंकः प्रकरण है इसमं सृत्ररपस सिद्धिका, सिद्धि 
मागेका, सिद्धिको मप्रदाच्वाठे अःत्माक्रा, अन्मविषचक्त जंनसिद्धाठकाः सिद्धिकरम 
का, सिद्धिको प्राप्र हर सिद्धा जीर सिद्धाके सुखारिन्न च्छा ररूप चत्तलाचया 
यया है । “सिद्धिसोपानः ‡ से यह श्रपने विकसक साथ प्ररशिन टृख्ाहे। 


हां छपा प्रंथोमि न्दं रीर काव्यशाख्-दिपयक आपके दो संधाता पता 
र भीं श्रचणवेलगोलकत सिला सं० ४८ कं निस्न वाद्यस्र चलता द 

""जनेन्द्रं निजशव्द्‌भागमतुल सवामि परा 

सिद्धान्त निपुणन्वमुद्धकडिनां जर्ना षेः स्वकः | 

न्दः सखच्मधियं समांधशतकं स्वास्थ्य यदायं चिद्‌ 

माख्यातोंह स पृज्यपादखनिपः पूज्या नीना गणः २।॥ 

इस वाक्य मे, ऊँचे दजंकी कुचर रचनाश्रोक्ा उद्धे क्रते हए, वडदी 
अच्छं ठंग चद्‌ भ्रतिपादित च्ियाहै किं “जनका जेनन्द्र श्ष्टलास्त्रमे अपन 
अतुलित भागको, 'सवांथसिद्धिः ( तत्वाथदीका ) सिद्धातमे परमनिपुणताकतो, 
जनाभिपेकः उ चे दजक्ती कविताको, 'डन्द-लःस्रः बुद्धर? सृष््मतः (रचनाचाठुय) 
को श्रौर 'समाधिश्चतकः जिनकी सखरात्मस्थिति ( स्थितप्रज्ञता ) को संसारमं विद्धानां 
पर प्रकट करता दै वे 'पूञ्यपाद" मुनीन्द्रं अुनियोक गणोंत पूजनीय हे । 

 "एक्रान्तखख्डन' अंथम लक््मःधरनः श्री पृञ्यपादस्तासाज 'पड्दंशेनरहस्व- 
खंवेदन-सम्पा दित-निस्सीमपाख्डित्य-मर्डिनाःः विशेषण क न [थं स्सरण करनं हुए, 
उनक विपय मं एक खास भ्रसिदिका ख्ख क्रिया ह-च्थान्‌ यद्‌ प्रकट यादे 
करि उन्हन नित्यादि सवं 1 एकान्त पक्की सिद्धिम प्रयुक्तं इर साधनक दित 
कर्नेके लिये उन्दं प्विरुद्धः हेत्वाभास उतलाया है; जव क्रि सिद्धस्तनाचायने 
सिद्ध" हेत्वाभास प्रतिपादन करनमे दी संतोप धारण कियाद श्नोर स्वामी 
समन्तभद्रने 'असिद्ध-विरुद्ध' दोनों दी स्पस न्दं दृपित क्रिया है । साथ ही, इसको 
पुष्टिम निर्न वाच्य प्तट्क्तः रूपत्त दिया है :- । 
असिद्धं सिद्ध सेनस्य विरुद्रं देवनन्द्निः 
कय समन्त द्रस्य सवथेकान्तसाधनमिति ॥ 


क्रियाक्लापक्रे टोकाकार प्रभाचन्द्रने श्रपनी सिद्धभक्ति-टीकामे “संस्छनाः सवा- 
भक्तयः पृञ्यपादस्वामिकृताः प्रछरृतास्तु ङन्दकन्दा चायक्रताः"” इस वाक्यकं द्वारा उन्दें 
पृज्पाद्‌-छृत बतलाया दै 1 ये सव्र भक्तिपाठ. ्दश्चभक्तिः. आदिमे सुद्रिव होकर 
भका शित्त होचक़ हैँ । । 


४ ्रस्तावना-डेखक-द्यरा लिखी हइ यह्‌. ध्टरे प्रष्टकी 'सिद्धिसीपानः पुस्तक 
चीर सेवामन्दिर, सरसावा -स भिना. मस्य मिलती है 1 । 





- ९ | 


एकरति-साधनको दूषित करनेमे तीन विद्धानोंकी प्रसिद्धिका यह्‌ श्लोक सिद्धि- 
विनिश्चय~दीका श्रौर न्याय-विनिश्चय-विवरणमें निम्न भ्रकारसे पाया जाता है- 


असिद्धः सिद्ध सेनस्य विश्द्धो देवन न्दिनः । 
देवा समंतभद्रस्य रेतुरेकांतसाधने ॥ 


न्यायविनिश्चय-विवरणमे वादिराजने इसे (तदुक्तं पदके साथ दिया है चीर 
सिद्धिविनिश्वय-टीकामे च्नन्तवीये आचायने इस श्लोकको एकवार पां चर्व परस्तावमें 
“यद्धक््यत्यसिद्धः सिद्धसेनस्य” इत्यादि रूपस उद्धत किया है,फिर छठे प्रस्तावमं इसे 
पुनः पूरा दिया है श्रौर वहां पर इसके पदी व्याख्या भी की है । इससे यह श्लोक 
अकलेकदेवक सिद्धिविनिश्वय प्र॑थके हेतुलक्षणसिद्धिः नामक छठे भ्रस्तावकरा है । 
जत्र श्चकल कदेव -ै त्र प्राचोन--विक्रमी सातवीं शताब्दी के -महान्‌ श्राचार्यो तकने 
पूञ्यपादकी एसो प्रसिद्धिका उस्ेख शिय। है तथं यह चिर्छुल स्पष्ट है कि पूज्यपाद 
एक बहुत वड़े तार्किक विद्धान्‌ दी नदीं थे वर्क उन्दने स्वर्त्रूपस किसी न्याय- 
शाखकी रचना भी की है, जिसमें निव्यादि-एकान्तवादोंका दूषित ठहराया गया है यर 
जो इस समय श्ननुपलन्ध है थत्र जिते हम अपने प्रमाद एवं अनोखी श्रुतभक्तिकं 
चश खो चुके 11 


सारसंग्रदह 
श्री" धवलः सिद्धान्तके एक उच्छेखसे यह भी पता चलता है कि पुञ्यपादने 
“सारसं नामन्ना सी कोड प्रथ र्चा दै, जो नय-प्रमाण्‌-जैसे कथनोको मो लिये 
इए है। आश्चयं नशी जो उने इसी प्रमं न्याय-शाखकरा विशद विवेचन दो च्रौर 
उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादिर्योको इषित ठहराया गया ह्यो । चयक लक्षणको 
लिय हुए बह उस्छेख इस प्रकार हैः- 
“तथा सारसंग्रहैऽप्युक्तं पस्य पादरनन्तपयोत्मक्षस्य वस्तुनो. 
ऽन्यत्तमपयीयापिगमे कर्त्ये जास्थदेव्वपेच्लो निरवद्यप्रयोगो नय 
इति 17: --'वेद्नाः खण्ड 9 


उपरफे सब श्वतरणों एवं उपलब्ध भ्रंथोंपरसे पूज्यपाद्रस्वामीकी चतमु खी 
भतिभाक्रा स्पष्ट पता चलता है मौर इस विषयमे को संदेह नदीं रहता कि अप 
उस सम्यक प्रायः सभी महत्वके विषयमे मन्थोकी रचना की है। श्राप असाधारण 
विद्वत्ताक धनी थे, सेवा-परायणोमें अम्रगणय ये, महान्‌ दाशंनिक थे, द्वितीय वेया- 
कर्ण थे, रपू वैय थे, धुरंधर कवि थे, बहुत बड़े पपस्ी थे, सातिशय योगी थे 
श्नौर पूज्य महात्मा थे । इसीसे कणाटकके प्रायः सभी- भाचीन कवियोने--ईसाकी 
८ बीं, ९ वी, १० वीं शताच्ियोकि विद्धानोनि--अपने-अपनेगरन्थोमें वड़ी श्रद्धा-भक्तिके 
साय आपका स्मरण किया है रौर श्रापकी सुक्तकंठसे चू प्रशंसा की है । 


जीवन-धर्नार्पं 
पके जीवनकी नेक घटनाएं है--जैसे करि ९ विदेहगमन, २ चोर तपश्चयोदिके 


॥ 


कारण श्खोकी ज्योतिका सष हो जाना तथा (शान्त्य्टक' के एकनिष्टा एवे एकात्रता- 
पूर्वक पाठसे उसकी पुनः सम्प्रप्नि, ३ देवताश्नोसे चरणाक्रा पूज। जाना चरोपयि- 
शछद्धिश्टी उपलव्थि ४ श्नौर पादस्पष्ठ जलके म्रभावसे लोकां टसम परिणत हों 
जाना ( अथवा उस ल्लोहेसे खुवणेकरा विद्धेष लास प्राप्ठ होना ) 1 इनपर विशेष विचार 
करते तथा एेतिहासिकं भरक्रंश डालनका इस समय श्वसर नदीं है । ये सव विन्षेष 
उ्ापोदके लिये यथेष्ट समय चौर सामग्रीकी श्रपे्ठा रखती हैँ । परन्तु इनमे चरसं- 
भवता ङद्धं भी नहीं है-- महायो नियोके लिये ये सव कुदं शक्य ह । जवतक कोड 
स्पष्ट वाघक्त प्रमाण उपस्थित न दो तवतक--“सवेत्र वाधकाभावाद्रस्तुव्यवस्थित्तिः 
की नीति अनुसार इन्दे माना जासकता है । 
पित॒ककल आर गुरुकुल 
पिच्कुल श्रौर गुरुङ्कलके विचासंको भी इस समय दोडा जाता है । हीं इतना 
जरर कहदेना होगा कि श्राप मूल-संघान्तगंत नन्दिसंधके प्रधान श्राचायं ये, स्वामी 
समन्तभद्रके वाद हुए है--श्रवणवेस्गोलके शिलाटेखों (न> ४०, १०८) में समन्त- 
भद्रक उच्छेखानन्तर “ततः” पदं देकर आपका उल्टख करिया यचा है शरीर स्वयं 
पूञ्यपाठने भी अपने "जैनेन्द्र मे “चतुष्टयं समन्तमद्रस्य इस सूत्र (“-ए-१६८) के 
द्रोरा समन्वमद्रक मतक्रा उस्छे् क्रिया है। इसस शअपका समन्तभद्र वाद्‌ होना 
सुनिश्चित हे । आपके एक शिष्य वजनन्दीने विक्रम सं ५२६ मे द्वाविडसंधक्ती 
स्थापना क थीः जिसका उस्छेख देषसेनके 'दश्तेनसार' अन्थमें पाया जाता है> | 
आप कणोटक देशके निवासी थे 1 कन्नड भाषामे {लिखे हए "पृल्यपादचरितेः त्था 
'राजावलीक्थेः नामक अन्धाम पके पिताका नास 'माधवभहूः तथा मातारा 
श्रीदेवी दिया है श्र प्रापको जाक्षणङ्कलोद्धव ट्ख है इसक सिवाय, भरसिद्ध 
ल्याकरणकार पाणिनिः ऋषिको श्रापक्रा मातुल (सामा) भीं बतलाया है, जो सम- 
यादिककी दष्टस विश्वास क्रिय जानेके योग्य नही है } 
समाधितंन्न-परिचय 
श्रव में पूज्यपादके अन्थोमेस समाधितः प्रंथका इद्धं विकेप परिचय अपने 
पाठर्छोको देना चाहता हं । यह अन्ध श्याध्यासिक है ौर जद तक ने चअुभव 
क्रिया है अन्थकार-महीदयके ्न्तिम जीवनको कति है--उस समयके करीवकी 
रचना है जव कि श्राचायेमहोदवकी प्ठृत्ति चाद्य-विषयोसे हटकर बहुत ज्यादा 


_ यह शान्त्य्टक “न स्ेदाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌” इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ 
होता हे श्रौर दशभक्तिः दिके साथ अ्रका्चित भी दहो चुका है। इसके अन्तिम 
श्राठवें पद्यसे “सम॒ भाक्तिकस्य च विभो दिं भसन्ां कर" एेखा द्व य्थंक वाक्य भो 
पाया जावा है, जो दष्टि-परसन्नवाकी प्रथनाको लिये इएदै! . ` 

>< जैसा कि दशनसारक निन्न दो गाथाश्नोसे प्रकट दै-- ` 
सिरिपुज्पादसीसो दाविडसंघस्स कारणो दुरो 1 
णामेण बलजर्णंदी पाहुडवेदी सहःसत्तो ॥ २४ ॥ 
पचस छव्वीसे विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुरालादो दाविडसंधो महामोदो न्धा 
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न्तस खी दो गई थी ` नौर श्राप स्थितश्रज्ञ-जैसी र्थितिकरो पहुंच गये थे । यद्यपि 
जैनसमाजमें श्रध्यात्म- विषयक शरितन ही भन्थ उपलब्ध है श्नौर प्राकतभापाके 
'समयसार' जैसे महान्‌ णवं गूढ भंथ भी मौजूद है परन्तु यह छोट-घा संसृत भरथ 
श्रपनी खास विरोषता रखता है । इसमे थड़ ष्टी शब्दों द्वारा सू्ररूपसे अपने 
विपयका अच्छा प्रतिपादन क्रिया गय। है; प्रतिपादन शेली बडी ही सरल, सुन्दर 
एवं हय-मादिणी है; भाषा-सौषछठव देखते ही बनता ह श्नौर पद्य-रचना भ्रसादादि 
गुणोसि विशिष्ट है । इसीसे पना प्रारम्भ करक दछोड़नेको मन नदीं दयोता--एेसा 
मादूम होता है कि समस्त शअध्यारमचाणीका दोदन करके श्रथवा शास्च-सयुद्रका 
मन्थन करके जो नव्रनीताऽमृत (मक्खन) निकाला गया है वह खव इसमें भय 
हुश्रा है शौर अपनी सुगन्धसे पाठक-द्टदयको-मोहित कर रहा है । इस प्रन्थके पद्ने- 
स चित्त बड़ा ही प्रफुचित होता है, पद-पद पर श्रपनी भूलका बोध होता चला 
जाता है, अक्ञानादरि मल रघँटता रहता है श्रौर दुःख-शोकादि आत्माको सन्तप्त 
करनेमे समथ नहीं होते । 
इस प्रन्थमे छद्धास्माके वशेनकरी युख्यता है चौर बह वणेन पूज्यपादने 
अगमः; युक्ति तथा च्रपने चरन्तःकरणकी एकाय्रता-द्वारा सम्पन्न स्वाचुभवके वलपर 
भटे + जच पड़तालके वाद्‌ क्रियां है; जेसा किं अन्थके निम्न परतिज्ञा-वाक्यसे 
प्रकट हैः- 


श्र तन लिङ्गन यथास्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
समीच्य कैौवल्यसुखस्प्रहाणां विविक्तमास्मानमथाभिधास्ये ॥२॥ 
मरन्थका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे भी यह मालूम होता दहै कि इसमें 
भरी छुन्दङ्कन्द-जैसे प्राचीन ्राचार्योके आआगम-वाक्योका बहुत ङ्ध श्रचुसस्ण क्रिया 
गया है । कन्दङ्कन्दका-- 
एगो मे सस्सदो अप्पा शाणदंसणएलक्डणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा- सब्बे संजोगलक्खणणा% ॥ 


यह वाक्य तो इस भअन्थका प्राण जान पड़ता है । प्रन्थके कितने दी पद्य 
छुन्द्कन्दके “मश्च प्राभूतकी गाथाश्चोको सामने रखकर रे गये द--ेसी ङक 
गाथा पद्य न॑० ४, ५५ ७, १०, ११, १२ ८, ७८, १०२ के नीचे फुटनोटोमे उदुधुत 
भी करदी गई है, उन परसे इख विपय्यकी सप्यताका हरएक पाठक सहज दमं 
अनुभवकर सक्ता है । यहां पर उनमेसे दो गाथां श्रौर एक गाथा नियमसारको 
भो इस प्र॑थके पयो सदित नमूनेके तौर पर उद्धृत की जाती है :- 


रः यह गाथा नियमसारमें नं० १०२ पर शरीर मोक्षप्राश्रतमे नं ५९ पर 
पाई जाती है । इसमे यह वतज्ञाया दै कि--भिरा आत्मा एक दै--लालिस दै, उसमे 
किसी दूसरे का मिश्रण नहीं शाश्वत है-,कभी नष्ट होने बाला नदी -श्रीर ज्ञान 
दश॑न-लक्षणवाला ( ज्ञाता दष्टा ) है; शेष संयोग-लश्चणवाठे समस्त पदाथ मेर 
प्रास्मा से बाह्य है-ते मेरे नहीं है ओर न मेँ उनका हं 


[ १२ ] 


जं भया दिस्सदे रूवं तण्णए जाणादि सव्वहां । 
जाणगं दिस्सदे णं तं तस्हा जंपेमि केण हं ॥२६॥ 
--मोक्चभराश्रत 
यन्मया इश्यते रूपं तन्न जानाति स्वेधा । 
जानन्न हश्यते रूपं ततः केन त्रवोम्थहम्‌ ॥१८॥ 
-समाधितंत्र 
जो स॒त्तो वहारे सा जोड जग्गए सक्ज्रम्मि । 
जो जग्गदि ववार सो सत्तो अप्पणे कञ्जे ॥३१॥ 
--मोक्चभराभरत 
ज्यवहारे खुषुसो यः स जागत्योस्मगोचरे । 
जागति उ्यवहारेऽस्मिन्सुषुसशधास्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
-समाधितंन् 
णियभावं ए वि सखुचडई धरभावं णेव गेर्टड कड । 
जाणएदि परस्सदि सव्वं सोहं हदि चित्तए णाणी ॥६७।॥ 
--नियमसार 
यद्याद्यः न गृृहाति गहीतं नापि खञति । 
जानाति सेधा सवे तस्स्वसवेदयमस्म्यहम्‌ ।॥२०॥ 
-समाधितंत्र 
इसस उक्त पंय नं० २ मे भ्रयुक्त हुमा श्रुतेन! पद्‌ बहुत ह्ये साथक जन 
पडता है । "लिङ्कनः तथा "समादितान्तः करणेन पद भी- पेसे ही साथक है । यदि 
श्री्ुन्द्कुन्दके समयसारकी गाथा नं ° ४३८ स ४८४ नक के कथनकी इस मरंथके पद्य 
न° ८७५८८ के साथ तुलना की जाय तो पृज्यपाद्‌की व्िशेषताकं साथ उनके युक्ति 
पुरस्सर तथा स्ान्ुभवपृवेक कथनका कितना ही सुन्दर श्राभास्र मिल सक्ता है । 
वरतुतः इस अन्थ में एेसी कोड मी वात कदी गई माद्टूम मदीं होती जो युक्ति; मागम 
तथा स्वायुभवके विरुद्ध हो । श्रौर इस लिये यह अन्थ बहुत ही प्रामाणक्रहै। 
इसोसे उत्तरवतीं आचार्योनि इसे खव श्रपनाया है--परमाटमप्रकाश श्रौर ज्ञाना- 


व-जसे ग्रंथोमे इसका खुन्ना अनुसरण करिया गया है, जिस ङु नमूने इस 
मथके फुटनोट दिखाये गये है ! 

चकि अन्थमे ुद्धात्मःके कथनकी प्रधानत है अर शुद्धास्माको सममनेके 

लिये अञ्युद्धात्माकों जाननेकी भी जरूरत होती है, इसीसे भ्रन्थमें आत्माके वंहिरात्मा 

-ऋअन्तरात्मा श्रौर्‌ परमात्मा देते तन- मेद- करके उनका स्वरूप समया ३ । 

` साय ही, परमात्माकरो उपादेय आराध्य), अन्तरात्मा उपायरूप आयधक आर 

स्माकं हेय स्याञ्य) ठहराया है ।` इन तीनों बस्म-भेरोका ` स्वरूप समभानेके 
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लिये भंथमे जो कलापूरं तरीक्रा अङ्तियार क्रिया गया है बह बड़ा ही सुन्दर एव॑ 
स्तुत्य है शौर उसके लिये म्न्थको देखते ही बनता है । यहां पर मँ अपने पाठकोंको 
सिफ उन पदाकाद्ी पर्च्य करा देना चाहताद्रं जो बहिरात्मादिका नामोल्रेख 
अथवा निर्देश करनेक लिये प्रन्थमे प्रयुक्त किये गये हे श्रौर जिनसे विभिन्न आ्ात्मा- 
मके स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है ्रौर वह नय विवक्षाके साथ अथपर दृष्ट 
रखते हए उनका पाठ करन सहज हीमे अवगत हीजात्ता है । इन पदोमेसे कद 
पद एेस भी हँ जिनका मूलध्रयोग द्वितीयादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके रूपमे 
इमा है परन्तु अरथाववोधकी सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टि उन्हें यहां भ्रथमाके 
एकवचनमे ही रख दिया गया है ! शस्त; बहिरात्मादि-निदशंक वे पद क्रमशः निम्न 
भकार है । उनके म्थान-सुचक-पदयाङ्क भी साथमे दिये जते है - 
निदशशंक 
( १) बरिरात्भ- पद-~ 

चदिः ४; वदिरास्मा ५५ ७, २७; शरीरादौ जातात्मश्रान्तिः ५; अात्मज्ञानपराङ - 
मुखः ७; अविद्धान्‌ ८; मूदः १०,४४,४५; अचिदितास्मा १९; देहे स्वबुद्धिः १३; 
मूढात्मा २९,५६,५८.६० उत्पन्नान्मम^तच्हे ४२; पर्राहम्मतिः ४३; देहात्मरष्टिः ४९, 
९४; श्रविद्यामयरूपः ५३; वाक्शरीरयोः श्रान्तः ५४; बालः ५५५; पिदितज्योतिः 
&०; अबुद्धिः ६१; ६९; शरीरर्कन्चुकेन संव्तज्ञानविग्रहः ६८; अनात्मदशीं ५३, ९३; 
दढात्मबुद्धरदहादौी ७६; आस्मगोचरे सुपुप्ठः ७८; मोही ९०; शअ्ननन्तरज्ञः ९१ 
श्रक्षीण्दोषः-स्वावस्था ऽऽत्मदशीं ९३; जडः १०४ । 


( २ ) अन्तरात्म-निदशेक पद्‌-- 
शन्तः £, १५, ६०; अन्तरः ५ चिन्तदाषाऽऽत्मविश्रान्तिः ५; स्वात्म- 
न्येवात्मधीः १४; चहिरव्याप्रतेन्द्रियः ९५; दे्ादौ विनिवृत्तात्मवि्रमः २२; अन्तरात्मा 
२७, ३०; तत्त्वज्ञानी ४२; स्वस्मिन्नहम्मतिः ४३; बुधः ४३, ६३-६६&; चआत्मदेहान्त- 
ज्ञानजनितार्दादनिच्र तः इट; अवचुद्धः ४४; आत्मवित्‌ ७; स्वात्मन्यवात्मदृष्टिः ४९, 
नियतेन्द्रियः ५१; श्रारन्धयोगः-भावितात्मा ५२; वाङ्शरीरयोरश्रान्तः ५४; श्रात्म- 
तन्तवे व्यवस्थितः ५७; प्रबुद्धात्मा ६० वदहिन्याचत्तचछीतुकः ६०; दष्टात्मा ७३, ९२; 
्मात्मन्येवात्मघीः ७७; व्यवहारे सुषुप्रः ७८; टदृटत्मतन्त्वः-~्वभ्यस्तात्मधीः ८०; 
मोश्चार्थी ८३, योगी ८६, १००; चभेदः ९२; श्ात्मदशीं ९३; ज्ञातात्मा ९४; सुनि; 
१०२; विद्धान्‌ १८४; परात्मनिष्ठः १०५ । 
(३) परमात्म-निदशेक पद- 
चक्षयानन्तबोधः १, सिद्धारमा .१; श्ननीहिता-तीथकृत्‌ २; शिवः-धांता-सुगतः- 
विष्णुः २; जिनः २, ६; विविक्तात्मा ३, ७दे; परः ४, ८६, ९७ परमः ४, ३११ ९८; 
परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०; शतिनिमलः ५; निमलः-क्वलः-जुद्धः-वि विक्तः-प्रभुः- 
पुरमेठी-परात्मा-ईश्वरः ६; श्रन्ययः £, ३३; श्ननन्तानन्तधीशक्तिः-अचलस्थितिः ९ 
स्वसंवेद्यः ९, २०, २४; निर्विंकस्पकः १९; अतीन्द्रियः-अनिर्दश्यः. २२; बोधात्मा २५५ 
३२; -सर्वसंकर्पवर्यितंः २७५ पर मानन्दनिद्र तः ३२ स्वस्थात्मा २३९; उत्तमः कायः ४०; 
निष्ठिनात्मा ४७; सानंद्ञ्यो तिरुत्तमः ५१; विदयामयरूपः ५३; केवल्ञ्चिविप्रहः ७०; 
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अच्युनः ७९; परम प्रदमात्मचः ८४, ८९, १०४; पर्‌ पड ८५; परात्मन्ञातनसम्पन्न- 
८६; अवाचा गांचर पटर ९९) 

यह्‌ त्रिधान्मक~--पदात्रली . त्रिधात्माकरे स्रूपक्रो ञ्यक्तं करनके लिग्रे ङ्रितनो 
सन्दर एवं भावपृणं है उसे वत्तलनकी जरूरत नदी--सद्यरय पाठक सदज टी म 
उसका च्रनुभव कर सकते हे । हां, इतना जरूर ऊदना होगा कि एक छटेसे अन्यम 
एक्‌ ही श्रालमविषयकरो स्पष्ट करनेके लिये उतने अ्रधिरु व्रिभिन्न शब्दरहा एम अच्छ, 
दंगसे प्रयोग क्रिया जाना; निःसदेह, साहित्यक दृष्टस भो द ऊम मत्कं चाज 


नहीं है । इससे अंधकार मद्रोदयके रचरना-चातुरयं चथवा शब्डर-प्रयोग-कौशत्यका भी 
कित्तना ही पता चल जाता है ! 


समाधितंत्रमे ओर क्या छुच्धं विशेष वणन दै रस सवका सं्षिप्र परिचय्र 
ग्ंथके साथमे दी हुड विषयायुक्रमणिक्राको देखनसे सदमे ही माद्धम द्रो कृता दै । 
वहीं पर कोठक्मे मूल श्लोकरंके नम्र भी दे दिये हैँ । यहां पर उसक्री पुनराटत्ति 
करके प्रस्तावनाके करेवरको चद़ानेको जरूरत माख्म नदी होती । श्मीर न प्रन्थ- 
विषयक दूसरे तत््षम प्रन्थोके साथ तुलनाका च्रपनको यये अवकाश ही प्राघठ ह 
अतः जो तुलना उपर की जा चुकी है उसीपर सन्तोष रखते हुए शेष चोड़ा जाता हे । 


यन्नाम ओर पद्यसंख्या | 

यह भंथ १०५ पर्योज है, जिनमेसे दूसरा पद्य व्ंशम्थः दृत्तमे, तीसरा 
उपेन्द्रवज्रा मे, अन्तिम पद्य "वसंततिलका" न्दम ओर तेप सव ्वुष्रुप्‌ छदं 
है । अन्तिम पद्मे प्रंथक्रा उपसंहार करते हए, प्ंथक्ता नाम (समाधितः दिया है 
शरोर उसे उस व्योतिमेय केवस्य सुखको प्रा्तिका उपायभूत-मागे वत्तलाया है जिसके 
अभिलाषिर्योकरो लकय करके ह्वी यह मंथ लिखा गया हैर जिसकी सृत्तना प्रतिज्ञा- 
वाक्य ( पद्य न= ३ ) मे श्रयुक्त हृद “कैवल्यसुखस्प्रदाणाम्‌ पके द्वारा की गई टै । 
साथ ही, प्रथ-प्रतिपादित उपाय॒क्छा संक्चिप्त-रूपरम दिग्दश्न कराते हुए मंथके श्ध्य॒यन 


एवं असुक्रूल. वतनका. फ़ल भी प्रकट क्रिया गया है । वद श्चन्तिम सूत्र-वाक्य इस 
प्रकार हैः 


क्रत्वा परजर परवुद्धिमहधियं च सं प्तारदुःखजननीं जननादिखंत्तः 
ज्योतिमेयं सुखयति परात्मनिष्ठस्तस्मागेमेतदषिगस्य समाधितत्रम्‌ 
| 1 १०५ ॥ 
प्रायः १०८० श्लांकाक्ा होनेके कारण रक्ाकार भ्रमाचद्रन इस अ-थका श्रपना 
टीकामें 'समाधिशतकः नाम दिया है ओर तवसे यह 'समाधिशतक्रः रामस भी 
अधिकतर उर्छेखित क्रिया जाता है अथवा लोकपरिचयमे शारदा हे। 
मेरे इस कथनको 'जलेनसिद्धांत भार्करर' भं---श्री पूज्यपाद श्चौर उनक्रा समाधि- 
` तत्रः शीषकके नीचे-देखशर डाक्टर परञ्चुराम लक्ष्मण (ची० एल<) वेय, एम० ए० . 
भोफेसर वाडियाकालिज पुनाने, हालमं भकाशित 'समाधिलशतक्र'के.मराठी सस्करधको 
पनी प्रस्तावनामं, उसयर कुद अरापत्ति की है.। श्रापकी रायमें भ्रन्थका श्रसली नाम 


. ` : -यह रेख - 'जेनसिद्धानत आस्करः के पांचवें भको अथम्‌ -किरणमें 
प्रकाशित इश्ाहै। 
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'समाधिशतकः श्रौर उसकी पयसंल्या १०० या उग्रादासे उग्रादा १०१ है । प्राप पद्य 
२० २,.३, १०३ १०४ क्रो तो "निश्चितरूपतसे (खात्राने) प्रक्चिप्रः बतलाते है ओर 
१०५ को वहुधा भक्षिक्त' सममे हे । वहुधा प्रतिघ्ः सममनका अभिप्राय है उभक्री 
क्षिप्ताम संश्दका हीना--ग्रथात्‌ वड प्क्चिप्रनदींभीदो सकता है। जव पद्य 
न> १०५ का प्रक्षिप्र होना संदिग्ध द तव प्रंथक्रा नाम 'समाधिशतकः होना भी 

दिग्ध हो जाता; स्स्थोकरि उक्त पद्यपरमे प्रंथक्रा नाम समाधितत्रही पाया जाता, 
इस डपंटर सावन स्वयं स्वीकार किया है । प्रस्तु । 


जिन्हे निश्ितरूपस प्रक्षिप्त बतलाया गया है उनमेसे पद्य नं० २, ३ की प्रचि 
 प्रताके निश्चयक्रा कारण है उनक्रा छन्द्मेद्‌ ये दोनों पद्य मन्थके साधारण वृत्त अनुप 
छन्दमे न लिखे जाकर करमशः 'वंशम्थ' तथा 'उपेन््रवजाः छन्दोम लिखे गये है ® । 
डाक्टर सादहवकरा स्याल दहै किं अनुष्रप्‌ छन्दमे अपन म्रन्थको प्रारम्भ केरने वाला 
प्मोर श्रगे प्रायः सारा भ्रन्थ उपी छन्दमें लिखने वाला कोड भरन्थकार बीचमें ओर 
खासकर भरारम्भिक प्यके घाद्‌ ही दूसरे छन्दकी योजना करके शक्रमभंगः नहीं 
करेगा । परन्तु एेसा कोई नियम श्रथवा रूल नहीं है जिससे अ्न्थकार की इच्छापर 
इस प्रकारका कोड नियंत्रण लगाया जास ङे । अनेक भन्थ इसक अपवादे-स्वरूप 
भी देखनमें श्राते हे । उदाइरणङे लिये मार्‌ म्रंथकरर भटाकलंकदेवके "लघोयखयः 
नौर नन्यायविनिश्वयः जैसे कुद भरंथोको प्रमाणमें पेश किया जा सकता है जिनका 
पहला पयय श्रनुशर्प छन्दमेंहैश्नौरजो प्रायः भ्रवुष्रप्‌ छन्ने ही लिखि गये 
परन्तु उनमेंस प्रत्येकक्रा दूखरा पयय शशादूलविक्राडितः छन्दमे ३ ओर वहं 
करटकञयुद्धिको लिय हए प्र॑थक्रा खास अंगस्वरूप है । सिद्धिविनिश्व धः पथमे भी 
हसी पद्धतिका अलु भरण पाया जाता है । एसो हदालतमें न्दमेद्के कारण उक्त 
दोना पद्याको प्रक्षिप नहा कहा जा सक्ता । 


परथकरे प्रथम पद्ये निष्कलात्मरूप सिद्धपरमोत्माको श्रौर दूसरे पद्यमें 
सकलात्मरूप अहंत्परभात्माको नमस्काररूप मंगलाचरण किया गया दै--परमात्मा 
फे ये दी दो मुख्य अवस्थामेद्‌ है, जिन्द इष्ट समभनकर स्मरण करते हर यां थोडा- 
सा व्यक्तं भी किया गया है । इन दीनां प्योमं अंथ-रचना-सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा 
वाक्य नहीं है--प्रंथकेः अभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादि को उयक्त करता हुमा वह 
भतिज्ञावाक्रय पद्य न॑० ३ में दिया है; चैसाकि उपर उसके उल्रेखसे स्पष्ट है । श्र 
इसलिये श्॒रूके ये दीनो पयय परस्परम बहुत ्ी सुसम्बद्ध ईै--उन्मेसे ठो के 
परश्िप्न शेनेक्री कर्पना करना, उन्दः टीकाक्रार प्रभाचन्द्रके य बतलाना शरीर उनकी 
व्यवस्थित दीकाक्रो करिसीका रिपपण कह कर यो ही भ्रंथमं घुसड्‌ जानेकी वात करना 
बिह्कुल टी निराधार जान पड़ता है । डा० साहब प्रथम प्रदयमें प्रयुक्त हए“यक्चया- 
नन्तबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः (उस शअ्श्चय-~नन्तवोधस्वरूप ` परमात्मक 
नमस्कार) इस वाक्यकी मौजुदगीमे, तीसरे पद्यमं निर्दिष्ट हए प्रंथके भ्रयोजनका 





4 डाक्टर साह्यने द्वितीय पद्यको “उपेन्द्र वजा, मे भीर दृतीयक्षो "वंशस्थ 
ब त्तमे लि है, यह लिखना शापका छन्दशाख्की दृषटिसे गलत है श्रोर किंसी 
भूलक्रा परिणाम जान पडता है 
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प्रस्तुत-स्थलक्रा ( वेमौ शा } वत राते हप उसे श्रनावश्यकं तथा पुनरुक्त तक भ्रकट 
करते है; जवकरि अभ्रतुत-स्थलता श्रौर पुनरुक्तताक्रो वहां कोड गंध भी माढ्म 
नहीं होती; परन्तु दीकाके मंगलाचरण-पद्यमे प्रयुक्त हए “वद्य समाधिशतकंः" 
(मे.समाधिल्चतक की व्याख्या करता हू ) इस भरतिन्ञावाच्यकी मौजूटगीमे; तीसरे 
पद्यको टोक्राकारका चत्तलाक्रर उप्तम प्रयुक्त हुए प्रतिज्ञःवाक्को प्रस्तुत-स्थलकाः 
प्मावश्यक श्रौर अपुनरुक्त सममे है, तथा दृमरे प्यक भी टोका कारका वत्तलाकर 
ग्रतिज्ञाके अनन्तर पुनः संगलाचरणको उपयुक्त सममते है, यद्‌ सव शजीव-सी ही 
बातत जान पड़ती है ! माद्टूम होवा ई आपने उन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीशाभ्रथके 
साथ इस टीका की तुलना नदीं की; यदि र्नकरण्डश्रावक्ाचारकी टीकके साथदही 
इस टीकाकी तुलना की होती तो आपको टकाकारके म॑ंगलाचरणादि-विप्यक टाइप- 
का-ङेखनसेली क - कितना ही पता चल गया होता ओर यह माद्धम दोगया दयेत 
किं यह टीकाकरार पनी एमी टीकाके प्रारम्भमे मंगलाचरणत 1 प्रतिज्ञाका एक 
हयी पद्य देते ई, र इसी तरह टीकाके अन्तमं उपसंहार श्मादिका भी भायः एक दही 
पद्य रखते है, श्रौर तव रापो मूलभन्थके उक्तं दोनों पयां (नं० २, २, को वलात्‌ 
टीकाकारक्रा वतलानेकी नवत ही न नाती । | 

हां, एक वात यहां चौर भी भरकट करदेनेकी ह श्नौर वह यह करि डा साहव जव 
यह लिखते हैँ कि “पृञ्यपादानीं हा विषय श्रागम, युक्ति, श्राणि अंतःकरणाकी 
एकाग्रता करून व्यायोगे स्वाचुभवसंपन्न होञन त्याच्या आधारे सष आणि सुल- 
भरीतीरमे भरतिषादला आहे” तब इस यातको भुलादेते है कि यह्‌ आगम, युक्तिश्चोर 
अन्तःकरणकी पएकाम्रता-द्वारा सम्पन्न स्वादुभवक आधारपर भ॑थ रचनकी वात 
पूञ्यपादने ग्रंथ तीसरे पद्मे ही तो प्रकट की है-- वीस तो बह उपलब्ध होती दै- 
फिर उस्र प्यकरो मूलग्रंथका मानने क्यों इनकार किया जाता है १ श्मौर यदि यह्‌ वात 
उनकी खुदी जांच-पड़ताल तथा अनुसंधानसे सम्बन्ध रखती हुड होती तो वे अगे 
चल कर कुद तत्सम भर्थकी _ सामान्य तुलनाका उस्छेख- करते हु८,-यह न लिखते 
क्रि उपनिषद्‌ भ्रथके कथनको यदि दौड़ दिया जाय तो परमात्मस्वरूपका तीन प- 
रूप वणेन पृज्यपादन ही प्रथम किया है ठेसा कूहनसे कोड हरकत नही । क्योकि 
पूज्यपादस पहलेके प्रसिद्ध आचाय ऊन्द्कुन्यके मोश्चाप्र'भृत (मोकवर्पाहड) अन्थमें 
तरिवारमाकृ। बहत स्शटह्पसे बणन पाया जा -1.है ।त्नौर पूज्यपादने उस प्रायः उसी 
अन्थपरस लिया है; जैसा कि नमूनके तौरपर्‌ दोनों अन्थोके निम्न दो पद्य तुलनासर 
्रक्ट है ओर जिससे यहं स्पष्ट जाना जाता ह छि समाधितंत्का पय मोक्षमाश्रतकी 
गाथाका प्रायः अनुबाद हैः- | 

तिपयारो सो अप्पा परमनरवादिरो इ देहीणं | 
तस्थ परो ऋाहज्जइ अंतोवांएए चयदि अरहिरप्पा ॥-मोक्षपरा 


: ` . यहिरन्नः परश्चेति चिधात्मा सवेदेदिषु 1. 
¦ : ˆ उपेयात्तच्र परमं मध्योपायाद्षरिस्प्यजेत्‌ --माधितंजम्‌ 


माम होता है मैने पने , उक्त ठेखमे अन्थाधारकी जिस वोतका उस्छेख 
करके भमाणमें अंथके पद्य ने० ३ को उद्धत किया था रौर जो. ऊपर इस प्रस्तावनमे 
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भीष्यने०्३कं सथजञ्योंकौ त्यांदी हई है उसे डाक्टर साहवने अुवाद्रूपमें 
अपना तो लिया परन्तु उन्हें यह खयाल नहीं श्राया करि एसा करनेसे उनके उस 
मन्तन्यकरा स्वयं निरोध हा जाता है जिसके श्रलुसार पयय नं० ३ को निधितरूपसे 
पक्षिप कहा गया है । अस्तु । 

सवे रही पद्य न° १०३, १०४ की वात, इनकी परकषिप्रताका कारण डा० 
साहब म्रन्थके विषय श्रौर पूवेपद्योके साथ इनके प्रतिपाद्य-विषयकी असम्बद्धता 
चतलाते है--लिखते है “या दोन श्लोकाच्या प्रतिपाद्य विषयांशीं व पं श्लोकांशीं 
काही च संवंध दिसत नादी । साथ ही, यदह भी प्रकट करते है क य दोनों श्लोक 
कन्‌, कथां चीर कंसे इस अन्थमे भरिषट (भक्ष) हुए हैँ उसे वतलानेके लिये वे अ्रस- 
मथं हे । पिद्यली वातके प्रमावमे इन प्योकी प्र्िप्तताका दाषा बहुत कमजोर हो 
जाता है; क्योकि अरसम्बद्धताकी रेसी कोई भी वातत इनमे देखने नदीं मिलती । 
दीकराकार प्रभाचन्द्रने श्रषने भरस्तावना-वाक्योक द्वारा मन्थक विषय तथा पृवं पयोके 
साथ इनके सस्बन्धकरो भले प्रकार धोषित किया है । वे प्रस्ताचनावाद्य श्रपने अपने 
पके साथ इस प्रकार है- 

“नु यदात्मा शरीरात्सवंथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तच्चछेत्‌ 
तिष्टति तिष्टेदिति वदन्तं प्रव्याद--” 

प्रयस्नादात्मनो वायुरिच्डादेषप्रवर्तितात्‌ । 
वायोः शरीरयन्त्राणि वतन्ते स्वेषु कमे ॥ १०३ ॥ 

°तेषां शरीरयन्नाणामात्मन्यारोपाऽनारापौ कृत्वा जडविवेकिनौ क कुवत 

इत्याह-- 
तान्यात्मनि समारोप्य सान्ताण्यास्ते सुखं जडः । 


स्यक्त्वाऽऽरोपं पनविद्धान्‌ प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इन प्रसनावनावाच््यो के साथ प्रस्तावित पयोके अर्थको साथमे देखकर कोड भी 
सावधान व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इनका भन्थकं विपय तथा पूवेपर्योक साथ 
कोई संवंध नहीं है--जिस मूल विपयको मरन्थमें श्रनक्‌ भक्छारस पुनः पुनः स्पष्ट सिया 
गया है उसीको इन पदयोमे भी प्रकरान्तरस शौर भी 'अधिक स्पष्ट किया गया हे 
दमीर उसमे पुनरुक्तता-जैखी भी कोई वात नदीं है । इसके सिवाय, उपसंहारपद्यके 
९बं भंथङ़ विपयको समाप्ति भी “दुःखा वितं” नामके भावनात्मक पद्य नं० १०२ 
की पेक्षा पद्य नं० १०७ के साथ ठीक जान पड़ती है, जिसके अन्तमं साभ्यकी 
सिद्धिफ उल्टेखरूप “श्राप्नोति परमं पदम्‌” वाक्य पड़ा हा है ओर जो इस अन्थके 
सख्य प्रयोजन अ्रथवा मात्माके अन्तिम ध्येयक्तो स्पष्ट करता हुआ विषयको समाप्त 
करता हे | ॥ 
अव में पद्य ० १०५ को भी ठेता ह जिसे डाक्टर साहवने सन्देह-कोषिमे 
रक्खा है । यह पय संदिग्ध नहीं है; वर्कि मूलमन्थकरा अन्तिम उपसंहार-प् है 
। कि सेने इस प्रकरणके श्रूमे प्रकट करिया है । पूज्यपाद्के दूसरे प्रन्थामं भीः 
जिनका प्रारम्भ अनुष्टुप्‌ छन्दके पयो- दारा होता है, एेसे ही उपसंदार-पय पाये 
जाते है जिनमें भरन्थ-कथित विपयका संक्तेपपे उर्डेख करते हुए प्रन्थका नामादिक 


[ ८ | 
मी दिवा इश्या ड ! नमूने क तीरं पर ्टोपदेश' चर सवाथंसिद्धिः मन्था 
उपसंसह्र-पयेन्निे नीचे उडत न्या जारादैः 
इष्नोपदेशभिनि सम्यगधीत्य धांमान्‌ 
सानाऽपमानखसनां स्वमनादितन्य । 
सक्ताय्रदो विनिवस्न्सजने चनं वा 
सुक्तिथियं निरुपमाखुषयानि चच्यः | उच्च । 
स्वगीऽपवगेसखमाप्तुमनोभिराये- 
तमेन्शणसनवराखनसारयता 
सवाथेसिद्धिरिनि सद्िरुपन्तनामा 
त्वाथदस्तिरनिन्तं मनसा उघायो-सवाथश्चद्धि- 1 


५५१ [, 


इर पद्योपरद पाल्ने्ने यह्‌ जानकर आश्चयं होगा किच दानो पच्च भा 

उसी वसन्त तिलका न्मे लिखि गद हे अतम कि समाधिठचक्रा उक्तं उपसहयर- 
४ | 

पञ पायां जादा है । तीनों अन्थांच् य तीना प्यणकूदा टाह्पकर द श्रषर्च अपतं 


एक ही आचायनदारा रचे जानकी ष्ट धा्णा कर्तं दह) इन्लतय र्या धितंत्रक् 
पच्च तं १०९ ञ्यपादछृत ही ह, इसमे चन्देदके चरा भी स्थान नदी है ¦ 
जच पद्य न> १०५ अचिन्दग्ब्पत्त शूञ्यपादक्ृत दै त्व अन्धका असा 
यल नाय सी समायितंत्र ही ॐ; क्योकि इसी नाम्रा उक्त पमे निदरंश दैः जिस 
डा< साहवते सी स्व्यं च्वीक्मर च्छया 21 चौर इखलिये "समाधिशातक् सास्मा 
कल्पना चाद दः हे--उसच्या अविच अचार टीक्क्नर श्रमाचन्द्के वाद्‌ ही हा दै1 
चणवेस्नोलक चिस शिलाटेख रं ४० मे इत नामका सरठेख श्राया डे कं 
विन्छमद्धी ९३ स शल्गव्दीच् है चौर टीदाक्रार भ्रमाचन्द्रका समय भी विक्रमी 
१३ वीं शताव्दी है ! 
ङस तरह इ अन्थ्न सृल्नाःस समाधितः उत्तरनाम या उपनाम सनां 

विश्चतकः ड अरर ऽस््ने पच संल्या १०५५ है--उसमं पाँच पर्क प्रि ष्ठ दा 
लो दत्यना दी जाठी ह वह निरी निगल चौर निराधारं है । अन्थडी. हस्ठल्लिित 
यल भ्रतियोमे सी यद्ध ९०५ परयसंख्या पड जाती है । देहली रादिकं अनक 
सरडासेमे सुद इम सृलमन्थकी हस्तलिखित मवार देखने अवसर सिला द-- 
देहली रठकते छचिद्च नन्दिरये सो एक जीसे-शरं रत्ति ऊडेस चपंदी पुरानी लिखी 
, इड जनन च पडती द । लंनसिद्धन्व-भवन शारा व्यद ५८ =< सचुजवलाजा साख्य 
द्योपफच करने पर ची यदमी मधम हृच्छ कि वद्वी ठताडप्राटि पर जित्स्रा सी 
सलग्रतियां & उन स्वे उख अन्धव्टी पदयखंल्या १०८५ दी दी है । यार इसलिये 
डा० खाहवच्छ यहं लिखना उचित मरतीच नहीं दाता #@ इस टाक स रदित मूल 
धद्ी दस्दल्िखिव अदिव्य उपलच्च न्दा द! 

स्ता स्न होता है कि प्शातक्तः नाम पर्से डा० सहव अन्थयं १९९ 
पद्याक्त होन ऋत्यना उखन्न इडं दै गैर उसा परस उन्दान उक्ते वाच प्च 
भरश्छिप्र करार देने लिये छ्रपनी युचि्नि व्यापार किया हं, जों ठीक नदी जान पडताः 
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कयो कि शतक अन्थे लिये एेसा नियम नहीं है कि उसमे पूरे १०० ही पयय हँ; प्रायः 
१०० पद्य होने चाद्विये-दो, चार, दस पय उपर भी हो सकते है । उदाहरणक 
लिये भद हरि-नीतिशतकमे' ११०, वेराग्यशनक्मे" ११३, भूधर~जेनशतकमे' १०७, 
ध्यालशतकमें १०५ च्रौर श्रीसमन्तभद्रफे जिनशतकमें ११६ पद्य पाये जाते है । अतः 
परथक्रा उत्तर नाम या उवनाम 'समाधिशतकः दते हृष्ट भी उसमे १०५ पदयोंका दोना 
कोई अपत्तिकी बात नदींदहै। ` 


टीकाकार पाचन्द्र 


इस भ्रन्थके साथमे जो सरक्त टीका प्रकाशित होरदी है, उथके रचयिता 
'्रभानन्द्रः है । अन्तिम पुष्पिकामे प्रमाचन्दरको "परिडित प्रभाचन्द्र लिखा है; 
परन्तु इससे न्द को गृहस्थ परि्डित न समम ठेना चादिये । ठीका-प्रशस्तिमे 
्रभन्दु" के लिये प्रयुक्त हए श्रुः, आदि विरोपणोसे यह साफ जाना जाता है कि 
वे को$ श्राचा्य श्रथवा भद्रक थे। चनिद्वान्‌ भद्रकं से न्यादृत्ति करानेके लिये 
वादको अच्छ पदे-लिखे विद्वान्‌ भद्रक नामके साथ 'परिडितः विशेषण लगाया 
जाने लगा थाः जैसा कि च्राजक्रनं स्थानकवासी समाजमे जो मुनि अच्छ पदे-लिखे 
बिद्धान्‌ मिलते है उन्हे "परिडतमुनि' लिखा जाने लगा है । टीकाप्रशस्ति अथवा 
टीका उपसंहार-प्यमे' दीकाकार प्रभाचन्द्रफा न तो कोई विशेष परिचय दै जीर 
न टीकाके बननेका समय ही दिया है । ठीकाकारने कहीं पर श्रपने गुरुका नामो- 
स्केल तक भी नहीं करिया दै 1 ओर्‌ जेनसमाज मे' श्रमाचन्द्र नामके. बीसियों नि, 
श्यावाय तथा भद्रक होगये है, जिनमे" बहुतोंका संक्षिप्र परिचय मने रल्नकृरण्ड- 
श्रावकाचारकी श्पनी उस प्रस्तावनामे' दिया है जो माणिकचन्द्र-अन्थमालामे 
प्रकट होनेवाली सटीक रत्नकरण्डश्नावकाचारफे साथ प्रकाशित हृद है । एसी 
हालतमे यह दीका कौनसे प्रभाचन्द्री बनाई हु दै श्रौर कव वनी है, ` इस प्रभक्ा 
उत्पन्न होना स्वाभाविक ह ! 


जां तक ने इस प्रश्नपर बिचार किया है मुञ्चे इस विषयमे को ई संदेद 
माद्म नदीं होता कि यह्‌ टीका चन्द प्रभाचन्द्राचायेकी बनाई हृद है जो कि रल्न- 
करर्डश्रावक्रा चारी दीक्ाके कत है । उस टीकराके साथ जब इस टीकाका मिलान 
करिया जाता है तव दोनों बहुत वड़ा साहश्य पाया जता है । दोनोंकी प्रतिपादन. 
शैली, कथन करमेका ढंग अर सादित्यकी दशा एक-जैसी माद्यूम होती है । चह भी 
इस टीकाकी तरह प्रायः शब्दायुवादको ही लिए हुए है । दोनोके ्रादि-अन्तमं एक एक 
ही पद्य है अर उनकी रेखन-पद्धति भी अपन अपने प्रतिपाद्य विषयकी रष्टिस 
समान-पाई जाती है । नीचे इस सादश्यका अनुभव करानेके लिये ङं उदाहरण 
नमूनेके तौर पर दिये जते दै - | 
(९) दोनों दीका आदि मंगलाचरणके पयय इस प्रकार है - 
ॐ %‰ ॥ ४ मेश ९ 
समन्तभद्रं निखिलास्मबोधनं जिनं प्रणम्याखिलकमशोधनस्‌ । 
¦ निवन्धनं रस्नकरण्डकं परं करोमि भव्यप्रतिबोधनाकरम्‌ ॥ १ ॥ 
| --रत्नकररुडकटीका 


{ २० 
सिद्धं जिनेन्द्रमलसमपरनिमपवोधं निरवाणएमागेममलं विवुवेन्द्रवंयम्‌ | 
संसारसागरसखुन्तरणएप्रभोतं वच्य समाधिश्ततकं परणिपत्य वीरम्‌ ।१। 
--समापितत्रदीका 
चे दोनों प इष्टदेवको नमस्कारपू्वंक टीका करनेकी प्रतिज्ञा लिये हु है, 
दोनोमे भक्रारान्वरस अन्थकता श्रौर मूलमरंथको भी स्तुतिका विषय वनाचा गया 
है श्रौर उनके श्प्रतिमप्रवाधं-निखिलात्मवोधनं तथा निर््राणमारी-अखिलक्म- 
शोधनं, इत्यादि ङं विशेषण भी, थद इष्टि, परस्पर मिलते जुलते है । 
(२) मंगलाचरण वाद्‌ दोनों दीकाञ्मोक प्रस्तावनावाच्य उस पभरकरर है 
श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रक्तणोपायभूनरत्नकेरर्डकपेख्यं 
सम्यग्दश्तनादिरत्नानां पालनोपायभृतं रस्नकरण्डकाख्यं शाखं 
कतुकाणे निर्वि्तः शाखरपरिसमाप्त्यादिकं फलमसिलषच्धिष्ट- 
देवताविशेषं नमस्छकवेन्नाह । --रलनकररडक्टीका 
श्रीपूज्यपादस्वामी खुखुच्लणां सोच्तो पाथं मोक्लेस्वरूपं चोपदशे 
यिहुकामो निविघ्नतः लाखपरिस माप्न्यादिकं फलमभिलष- 
निष्टदेवताविशेषं नमस्कुबोणो येनान्मेत्याह ! -समःधितत्रटीका 
(३) दोनों दीकाञ्नोमे च्रपने परथ प्रथम पद्यक्रा सारौ इस प्रकार दिया दै-- 
५खनच्र पूचौर्ेन भगवतः सवज्ञतोपायः, उत्तरार्धेन च सर्वज्ञ- 


तोक्ता 1 ॥ --रत्नकरणडकटीका 
षः च मोक्ोपाय के च, 
''अच्र पूवार्धन ;; उन्तरादन च माच्सवरूपसुप- 
देभितस्‌ । -समाधित्तत्रदीक्ता 


इससे स्पष्ट है किं दोनों टीक्ाच्मोक्त कथनका ढंग श्रौर शब्दविन्यास एक- 
जेसा है । 
५ (४) दोन टीक्नश्रोमे "परमेष्ठी" पदकी जो व्याख्या की गई है वह एही 
जेसी द ! चथा- 
क @ ॐ क ५ [ #-3 
परमे इन्द्रादीनां ये पदे निष्टतीति परसेष्ठी ¦ 


~ रत्नकरर्डकटोका 
परमे इन्द्रादिवेदये षदे तिष्टतीति परमेष्ठी स्थानशशषीलः | 
--समाधित््ररीक् 


(५) दोना ठीकाच्रोके अन्तिम पद्य इस म्रक्ार है- 





पानाय 

 _ पटे पमे “जिनेन्द्र पदके द्यारा मन्धकतोकरा नामो्छेख क्रया गया हैः 
कवाकि पूल्यपादका “जिनेन्द्र अथवा “जिनेन्दरबुद्धिः भी नामान्तर है ऋऋौर विवुघे- 
द्रवं" पद्‌ पूज्यपाद नाका भी द्योतक है । 
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येनाज्ञानतमो विनारय निखिलं भनव्यास्मव्वेतो गतं 
सस्यर्ज्ञाननदांशुभिः पकटितः सागारमार्गोऽखितः । 
स श्रीरस्नकरण्डकामलरविः संखस्सरिच्डोषको 


जीयादेष समन्त भद्रश्चनिपः शओरोमत्पभेन्दुजिनः ॥ 

, , . -रत्नकरण्डकटीकां 
येनास्मा बहिरन्तरू्तमभिधा चरेधा विद्वत्योदितो 
मोच्तोऽनन्तचतुषटयामलवपुः सहध्यानतः कीर्तितः । 
जीयात्सोऽच्र जिनः समस्तचिषयः श्रीपादपूज्योऽमलो 
भव्यानन्द्करः समाधिशतकः श्रीमत भेन्दुः प्रस: ॥ 

-समाधितंत्रदीका 

इन दोनों पयां, श्पने अपने अन्थकरे प्रतिपाद्य विषयका सारांश देते हए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, अन्थकार ( श्रीपाद्पूज्यः समन्तभद्रसुनि ), मन्थ (सम््रधि- 
शत्तक, रत्नकरर्डक) र टीकाकार (प्रभेन्दु ~ प्रभाचन्द्र) को ्शीवांद्‌ दिया गया 
है बह दोनोमें वरिस्छुल एक ही है, दोनों की प्रतिपादन-शेली अथवा ठेखन-पद्धतिमें 
रा भी भद्‌ नहीं है, छंद भी दोनोकां एक हौ है आौर दोनोे श्येन, जिनः श्रीमान्‌, 
भमेन्दुः, सः, जीयात्‌" पदोकी जो एकता श्मौर कीर्तितः, प्रकटितः आदि पदोके 
प्रयोगकी जों समानता पाद जाती है बह मूल पो परसे प्रकट ही है, उसे श्रौर स्प 
फरक चतलानेकी कोड जरूरत नहीं हे । | 

रत्लकरण्डश्रावक्राचारफी टीका विक्रमी १३ वीं शनाब्दीकी वनी हुई है, यह्‌ 
वात मँ ने रत्नकरण्डश्चावक्राचारकी अपनी उक्तं प्रस्तावनामें सिद्ध की है, ओौर इस 
लिये समाधितंजकी यह्‌ टीका भी भायः विक्रमफी १३ वीं शताब्दीकी ही जान पड़ती है! 


घीर-सेचा-मन्दिरि, सरसावा ज॒गलक्िशोर नस्ता 
दार €-€- १६३६ ५ ८२। लकिशोर सुस्तार 


प्रस्तावना की कुह अशुद्धियां 


प्रथम प्रछठकी १० वीं पंक्तिभें “श्रीपूञ्यपादोी जगह भीथूज्यपादो, द्वितीय पृष्ठ 
क फुटनोटभें "काशक्रत्सनाकी जगद्‌ “काशकृत्स्नः, "जयन्त्या दिके स्थानपर“जयन्त्यष्टौ 
चः श्रौर "कविकरस्पदर मः की जगह "धातुपाठः, गलत दप गया है । इसी तरह 
पृ २की १८ वीं पेक्तिमे (कवेःःकी जगह "कवेः", प्र० ८की २४ वीं पंक्तिभे "सवेथः"की 
जगह *सवे 1, प° ११ फुट नोटमें (भावप्रामृतछी जगह 'मोक्माभुतः, प° श्देकी 
रेरवीं पंक्तिमें च्यात्मदेहान्तरशी जगह “्ात्मदेहान्तः अर परण श्ध्की ३७ चीं 
पंक्तिमें “उदु "ऊ स्थानपर “उद्धतः अशुद्ध छप गया है । पाठकजन इन अद्युद्धियोको 
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भिन्चाऽभिन्स्वरूपं अआत्मभावसाका 
उपसंहार (५९) ९६ 
आत्मत्वे विपये चचीक श्र 
सांख्यमतकी सान्यताश्योकां निरसन 
(१००) ९७ 
मरणरूपं विनाश्चङफ़े हो जानेपर उत्तर 
कालसं आआदमाका अस्तिस्व कैसे वन 


सकता हे (१०१) ९९, 
्मनाद्वि-निधन श्रात्माकी सुक्तिके लिये 
दद्धर तप्श्चरण-द्वारा कषर उना ठ्यथं 

मदं, श्रावश्यक है (१०२) १०० 
शरीरसे आत्माके सवथा भिन्न होनपर 

प्ात्माकः यति-्थि्ठिसे शयीररी गस्ि- 

स्थिति कैसे होती है (१०३) १०१ 
शरीरयं्ोकी आत्मामं श्रारोपना-अना- 

रोपना कर जड्-विवेकी जीन छिस 

फलको प्राप्त हदते है १०४) १०२ 
न्थकरा उपसंहार (१०५) १०द्‌ 


टीका-प्रशस्ि शरीर अन्तिम मगल- 


काससा १५५ 








आमहुदेवनन्धपरनामपूज्यपादस्वामिबिरवित-- 
समाधित 
( टीकाद्रय-संयुक्त ) 
श्रीप्रमाचन्द्रविनिमितसंस्कतरीका 
( मंगलाचरण ) । 
सिद्ध जिनेखमलमप्रतिमप्रबोधम्‌ नि्वाणममगेममलं विबुधेन्द्रवन्यम्‌ ! 
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतं वच्ये समाधिशतकं प्रणिपत्य षीए्स्‌ | ऽ ॥ 
्रीपू्यपादस्वामी मुमुत्तणां मोक्ञस्वरूपं चोपदशेधितुकामो निविष्नतः 
शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फएलमभिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्कुवन्नाह-- 
येनात्माुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
'अ्तयानन्तबोधाय तस्मे सिद्धासने नमः॥ १॥ 





` आरी ० परमानन्द शास्वरीक्रुत सान्वयाथं हिन्दी टीका 
( मंगलाचरण ) 
सकल विभाव अमावकर, धिया आस्मकर्यान । 
परमानन्द-सुबोधमय, नू सिद्ध भगवान ॥ १ ॥ 
आस्मसिद्धिके भागका, जिसमें सुभग विधान) 
उस समाधियुत त्का, करू सुगम व्याख्यान ॥ ९ ॥ 
श्रीपज्यपाद्‌ स्वामी मोत्तके इच्टुक भनत्य जीर्वोको मोका उपाय 
प्नोर मोक्तफे स्वरूपको दिखलानेी इच्डासे शाश्चक्ो निधिन्र परिसमांसि 
यादि फलकी इच्छा करते हुए इष्टदेवताविशेष श्रीसिद्ध परमेष्टीको 
नमस्कार करते रह । 
अन्वयार्थ--(येन) जिसके बरार (आत्मा) स्मा (त्मा एव) अत्मा 


रूपसे ही (बुद्धय ) जाना गया हे (च) ओर ( अपरं ) अन्यको-कम 


॥ 


| २] वीरसेवामन्द्रि-मन्थमाला 


टीका--भ्रच् पर्वाद्ध'न मो्ञो गय उत्तराद्धन च मोक्ञस्वरूपमुपदशि- 
तम } सिद्धाःमने सिद्धपरमेषठिने सिः सकलकमेविप्रसुक्तः स चासाधौ-त्मा च 
तस्मे नमः 1 येन किं कृतं । यबुद्धयत ज्ञातः ! कोऽमो ! श्रास्मा } कथं ! 
प्रात्सेव । अयमथः येन सिद्धात्मनाऽत्रात्मवाध्यात्संवात्सतेनाबुडयत न शरी. 
रादिकं कर्मोपादितसुरनरनारकतियेगादि जीवपर्यायादिकं वा । तथा परते- 
नैव चापरं श्परं च शरीरादिकं कमजनितमनुष्यादिजीवपर्यायादिकं वा 
परत्वनवात्मनोभेदन बबुदधयत्‌ 1 तस्म कथसृताय ! अक्तयानन्तवाधय 
ग्रज्षयोऽविनश्वोऽनन्तोदेशकालानवत्छि्त्समस्ताथंपरिच्छेदको वा बोधो 
यस्य तस्मे । एवंत्रिधवरोधल्य वानन्तदशेनसुखवीरयैरविनामाविखसामथ्यौ- 
द्नंतचतुष्टयरूपायेति गम्यते । ननु चेष्टदेवताविशेषस्य पञ्युपरमेष्ठिरूपताात्त- 








जनित्त मचुष्यादिषयां यरूप षुद्धल को (परत्वेन एव) पररूप से हो (श्रबुदयत) 
जाना गया है (तस्मे) उस (यक्तेयानन्तबोधाय) अविनाशी अनन्तज्ञानस्व- 
रूप (सिद्धात्मने) सिद्धात्मा को (नमः)नभस्कार हो ) 
भोवाथे---्रीगूज्यपाद्‌ स्वामोने -छोकके पूर्वा ठेमे मोक्तका उपाय 
चौर उत्तरादधमे सोक्तका स्वरूप वताया है तथा सिद्ध परमात्मारूप इ्ट- 
देवताक्रो नमस्कार क्रिया हे । यह जीव अनादिकालसे मोह मदिराका 
पान कर आत्मके निज चेनन्य स्वरूपको भून रहा है, अचेलन विना- 
शोक परपदाथाभे आन्मवुद्धि कर रहा दहै, तथा चिरकालीन मिथ्यात्वरूप 
चिपरोताभिनिवेशके सम्बन्धसे उन परपदार्थोको अपना हितकारक 
समना है चौर अात्माके उपकारी क्रवेवन्धनशे छुडानेमें निभित्तभून ज्ञान- 


-वराग्यादिक पद्‌ार्थंको हु.खदायी समम्ना है 1 जैसे पित्तञ्वर बालत 


रोगीको मीठा दू कडवा मालुम होता है, ठीक उसी पकारे मिथ्यादृष्टि 
जीवको अात्माक्रा उपकारक मोक्ता उपाय भी विपरीत जानं पड़ना है | 
संसारके समस्न जीव सुख चाहते हैँ ओर इःखसे डरते हैँ तथा उस से 
छूरनेङा उपाय भी करते दे; परन्तु उस उपायके विपरीन होनेसे चतु 
गतिरूप संसारके दुःखसे उन्खुक्त नदीं 'हो पाते हे । वास्तवमे सम्यग्दशेन 


_.सम्यग्ज्ञान - अर सम्मक्चारिच्ररूय रजश्रयकी एकता ही मोरखकी 


समाधितंत्न [३] 


द्र सिद्धात्मनं एव कल्माद्‌ म्रन्थच्रुता नमस्कारः करत इति चेत्‌ ्रन्थस्य कत 
व्याख्यातः श्रोतुरनुष्ठतुश्च सिद्धस्वरूपप्रप्त्यथेत्वात्‌ । यो हि यस्माप्तयथीं सं 
तं नमस्करोति यथा धनुर्वेदप्राप्त्य्थीं धनुरवद्वरिदं नमस्करोति । सिद्धस्व- 
रूपप्रप्त्य्थीं च समाधिशतकशखस्यकरतीं व्याख्याता श्रोता तदर्थानुष्ठाता 
चात्मविशेषस्तसमात्सिद्धात्मानं नमस्करोतीति । सिदशब्देनेव चाहेदादीनाम- 
पि ग्रहणम्‌ । तेषामपि देशतः सिदस्वरूपोपेतघ्ात्‌ । 





प्रासिका परम उपाय दहे । इस रत्नच्रयकी परमप्रकषनासे ही कमौका 
दृढ बन्धन अत्मासे चुट जाना हे ओर आतपा अपने स्वरूपको प्रास कर 
तेता है । यन्थकारने एेसा टी आशय प्रकट किया है। 


जव थह आत्मा सुरुरूके उपदेशसे या तच्वनिणैयरूप संस्कारसे 
ास्छाके स्वरूपको विपरीत धनाने वाले दृशेनमोहनीय कमंका उपश- 
भादि कर सम्यक्त्व प्राप्त करना है, उस्र समथ अआस्माभेसे विपरीताभिः 
निदेशके सम्वेवसे होने वालो अचेनन-पर-पदार्थामिं यत्मकल्पनारूप 
बुद्धि दूर हो जाती दै । तभी मो्तोपयोगी पयोजनभूत जोवादि सप्तत्वं 
का यथःथे श्रद्धान व परिज्ञान होता है, यौर पर द्रव्योसे उद्‌।सीन-भावः 
रूप चारिनदहो जाता है । इसलिये कभेवंधनसे बूटनेका अमोघा उपाय 
आआात्माक्ो आत्मरूप ही, तथा ास्मासे भिन्न कमंजनित शरीरादि पर 
पदार्थौको पररूप ही जानना या अनुभवः करना है । पदा्थौके यथाथ 
अरद्धान, ज्ञान अरर च।चरणसे स्मा कर्मके वंधनसे बूट जातां है, यही 
मोक्तकी प्रासिका उवाच हेै। 

ज्ञानावरणादिक अष्ट कमांसे रदित आस्माकी अ(स्यतिक-अन्तमं 
होने वाली--अवस्थाका नाम मोत्त्‌ रै । आस्माकी यह अवश्या अत्यंत 
शुद्ध ओौर स्वाभाविक होती है--रागादिक ओपाधिक भावोंसे रदित हे । 
अथवा यों कहिथे किं जोवकी यह अवस्था निस्य निरंजन निर्विकार 
निराक्कल एवं अयाधिन सखको लिये इय शुद्ध चिद्रपमय अवस्था, जो 
कि-सम्पक्त्वादि अनंत शुर्णोका सुदाय हे । इस अवस्थाको लिये इष 
्रीसिद्ध परमात्मा चरम शरीरसे चित्‌ ऊन लोकके अग्रभांगमे निवास 
करते हें । 

ग्रन्थकती श्रीपूञ्यपाद्‌ स्वामीने अविनाशी अनंत ज्ञान वाल. सिद्ध 


[ ४ | वीरसेवासन्दिस-मन्थमाला 


प्रथोक्तप्रकारसिद्धस्वरूपस्य तस्मप्टयुपायस्य चोपदेष्टारं सकलात्मान- 
मिष्टदेवताविशेषं स्तोतुमाह-- | 
जयन्ति यस्यावदवोऽपि भारती 
विमूतयस्तीथङृतोप्यनीदहितुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे ` 
जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ।! २॥। 
रीका-यस्य भगवतो जयन्ति सवोककर्षेण वतन्ते ! कौ; ! भारती. 
विभूतयः भारत्याः षारयाः विभूतयो बोधितस्तवात्महिततादिसस्पदः । कथं 
भूतस्यापि जयन्ति १ अवदतोऽपि तास्वोष्एपुटव्यापरेण वचनमनुच्चौरयतो 


परमात्माको नमस्कार कियां है! इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकतोको 
शुद्धास्माके प्रास करनेकी उत्कर श्भिलाषाथी। जो जिस गुणको पासि 
का इच्छुक होता है वह उस गुणसे युक्त पुरुयको नमस्कार करता है । 
जैसे धनर्वियाके सीखनेका अभिलाषी धटुर्वेदीको नमस्कार करता है। 
वांस्तवमे प्रणेता अौर कतक्रध्यताकी दृष्टिसे परमदेवपना सिद्धम ही 
हे । इसीसे उक्त छाकमें यक्तय-अनन्न-ज्ञानादि-स्वरूप सिद्ध परमास्मा- 
को सवेप्रथम नमस्कार किया गया डै ! 
अव उक्त मोच्तस्वरूय अर उसकी परािके उपांयका उपदेश करने 
वाजे सकल परमात्माकी-जो अपने इष्ट देवता विशेष हँ उनकी--स्तुति 
करते ए आचाय कहते है- 
अन्वयाथे--८ यस्य ) जिस ८ भ्ननीहितुः रपि ) इच्छसे 
भी रदित ८ तीथक्रृतः ) तीथकरकी (अवदतः अपि) न बोलते इए 
नी-तालु-गओोछ-आदिके दारा शब्दोंका उचारण न करते हए भी- 
(भारतीविभूतयः) वाणीरूषी विभूतिर्था--अथवा वाणी ओर चत्र जयादिकः 
विभूतियां (जयन्ति) जयको भास होती हँ (तस्मै) उस (शिवाय) शिव- 


वशिवं परमकल्याणं निवाणं शान्तमश्चयं ! 
भराप्तं मुक्तिपदं यन सः शिवः परिकीतितः 1! --श्ाप्तस्वरूपः 


समाधि [५ 
ऽपि । उक्तं च~-“्यतसर््रास्महितं न वणं्हितं न स्पंदितोऽदयं, रो वांद. 
कलितं न दोषमलिनं न शापरडकमं । शन्तामपेत्रिषेः समं पशुगणेराक- 
एितं कशिभिः, तन्नः स्वेव्रिदः पण॒ष्टविपद्‌ः पायादुपुवं वचः? - || १।: श्रथ 
भारती च विभूतयश्च छतरत्रयादयः । पुनपि कथम्भूतस्य ? तीथंकरतोऽप्य- 





रूप-परम कल्याण अथवा परम सौ ठ्यस्य (धात्रे) विधाना अयवा ब्रह्म 
रूप-सन्मागेके उपदेश-दारा लाकके उदारम्‌ (गताय) खछगनरूप-- 
सद्बुद्धि एवं सद्भत्तिको प्ास्ष(विष्णावे) चिप्णुरूप्--केवल ज्ञा नके द्रारा समस्त 
चराचर पदार्थामें व्याक्च होने वाक्ते (जिनाय) गिनरूप--संसारपरिभ्रमण 
के कारण मरूल क गश तुको जोनने वाले > (सकलात्मने) सकलात्माको- 
सशरीर श॒द्धात्मा अथोतर जीवन्मुक्त अरहंन परमात्मा कनो (नमः) नमस्कार हो । 
भावाथे--इस श्लोकम आचाय महोद्यने जेन धके अनुसार मकल पर- 
मात्मा ओञ्रदहंन भगवानका संिक्त्वरूप बनलाग्या है। अरहंन परमात्मा 
का . शरीर वर-गेदारिकदहै, दिव्य दै, ज्ञानःवरण, दशनावरण, मोहनीय 
मीर अंतराय इन चार घानियाकमाके विनाशशसे उन्दं अनन्त चतुष्टय 
| [) विभूत्तिय ५९ ठ ५/  , च 
शूप अनरंग त्य प्राप्त हें तथा समवसरणःदि वाद्य विभूनियों मी 
पाष हे; परस्तु वे उन वाद्य विभूत्तियोंसे अलिस्च रहते देँ । मोहनोयकूमेका 
अभाव. दोजानेसे इच्छां अवशिष्टनदीं रतीं यौर इसलिये सतवसरणमें 
विनां किसी इच्छक तालु-योष्ट-अआदरि्कि च्यापारसे रहित अरहन 
भगवानकी भव्य जीवोंका हित करने वालो धमेदेशना इख! करनी है । 
समवसरण स्तेन्नमे मी कहा है कि- 

!चरहित सवेज्ञको .वह प्ूवेच्ाणी हमारी रक्ता करे जो सबके 
लिये दित रूप है, वणरहित (निरक्तरी) दै-टोरोंका ह लन.चलन च्यापार 
जिसमें नहीं होता, जो किसी प्रकारक्री वांदाको लिये हए नहीं है, न किसी 
दोषसे मलिन है, जिसके उच्चारणमें कास्ता नकना नहीं होना अर जिसे 

कोधादिचिनिधक्तो-साधुसन्तोंओे साथ सकणे पशच्योनि भी खना है । 





~> विश्वं हि द्रव्यपयोयं पिश्वं चलोक्यगोचरम्‌ 1 
च्याप्रं ज्ञानलिषा येन स विष्णु्यापक्रो जगत्‌ ॥ ३॥ 

. > रागद्धेषादयो येन जिताः कममहाभटाः । 
कालचक्रविनिमु क्तं स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१ ॥--च्रापतस्वरूप 





[ ६] वीर तेवामन्दिर-यन्थमाला 

नीहितुः ईहा वाञ्छा मोहनीयक्रमकारय, भगवति च तकरमेणः प्रक्ञयात्तस्याः 
सङ्कावानुपपत्तिरतोऽनीहितुगपि तकरशेच्छारहितस्यापि, तीथद्रतः संसारेत्तर- 
गहेतुभूनत्ात्तीर्थमिवतीथंमागमः तच्छरततः । # नःम्ने तस्मै सक्ल- 
त्मने ? शिवाय शिवं परमसौख्यं परमकल्याणं निर्वाशं चोच्यते तसाप्ताय । 
धात्रे असिमषिद्रष्यादिभिः सन्मागापदेशक्तेन च सकललोकाभ्युद्धारक्राय | 
सुगताय शोभनं गतं ज्ञानं यस्यासौ सुगतः, सुष्ठु वा ्पुनगवत्येगति गतं, 
समू वा अनन्तचतुष्टयं गतः प्राप्तः सुगतस्तस्मे । विष्णवे केवलक्ञानेना- 
शेषवस्तुव्यापकाय ¡ जिनाय अनेकमवगहनभ्रपणुहेतून्‌ कमौरातीन्‌ जयतीति 
जिनस्तस्मे । सकलात्मने सह कलया शरीरेण वतेत इति सकलः सचासा- 
वात्माःच तस्मे नमः । २ 

ननु -निष्कलेतररूपमात्मानं नता भवान्‌ क्रि करिष्यतीत्याह-- ` 
श्रुतेन लिंगेन यथाऽमशक्ति 
समाहितीन्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
इस -छाककी टीकामें सक्लपरमात्सा आरीच्रहनके विशेषणोका खुलासा 
किया गया हे ओर उसकै दारा यद्‌ सूचित क्रिया है कि घातिया कमरूपी 
शच्खुओोंको जीतने वाले, रागादि अखाद्श दोषोसि रदित, परमवीतर।ग, स्॑ज्ञ 
रौर दिनोयदेशी रहन ही सच्चे शिच रह, सहदेव है, विधाता हैँ, विष्णु 
दे, खगत हैँ--अन्यमनावलम्वियोने शिवादिकक्रा जैसा स्वरूप बनाया है 
उससे वे वास्नविक शिव या अरत नहीं हो सकते है; क्योंकि उस 
स्वखूयानुस,र उनङे राग, देष ओर मोहादिक् दोओेंका सद्धाव पाया 
जाना है । | २॥ 
अघ. ग्रन्थकार ग्रन्थक प्रतिपा चिषयको बनलाते इए कहत है :- 

अन्वयःथं -- (श्रथ) परपरात्मा को नमस्कार करनेके अनं" रुहं] भे ज्य 
पाद्‌ अ।चाय (व्रिविक्त श्रात्म.नं) ककमल रदहिन अ!त्माके शद्धस्वरूपको 
(श्रुतेन) शाखके दारा (क्षिमेन) अजुभान च हैतुक. दारा (समाहितान्तः- 
करणंन) एकाग्र मनके दारा (सम्यक्‌ समीच्च्य) अच्छी तरह अनु मव करके 
-कव्रस्य-सुखस्पहाणा) केवस्यपद्‌-विषधक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय 


समाधि्तत्र (७ | 
समीय केवल्यसुखस्पुहाणं 
विविक्तमातममनमथाभिधास्ये ॥ ३ ॥ 


टीका-श्रथ इष्टदेवतानमस्कारकरणानन्तरं । अभिधास्ये कथयिष्ये । कं ! 
वरिविक्तमात्मःनं कमंमलरहितं जीवस्वरूपं । कथमभिधस्ये ! यथात्मशक्ति श्रा- 
त्मशक्ते रनतिकरमेण । किं कूत्वा † समीच्य तथाभूतमात्मानं सम्यग्नात्रा । केन ! 
श्रतेन -““एगो मे सासश्चो श्र दा एणदंमणलक्लणो । सेसा मे वाहि भावा 
सव्बे संजोगलक्रवणा” ईइत्या्यागमेन । तथा लिगेन हेत॒ना । 
तथा हि-शरीरादिरात्ममिन्नोमिन्नलक्षणलस्तितच्वात्‌ । ययोभिन्नलक्तण- 
लक्नितत्वं तयोर्भेदो यथाजलानयोः । मिन्नल्षक्षणलन्तितत्वं चात्म- 
शरीरयारिति । न चानयोभिन्नलक्तणलकरितखमप्रसिदम्‌ । शात्मनः 
उपयोगस्वरूपोपलक्नित तरात--शरीरदेस्तद्धिपरीत्ात्‌ । समाहितान्तः 
करणेन समाहितमेकोग्रीभूतं तन्व तदन्तःकरणं च मनस्तेन । सम्यक्‌- 
समीय सम्यग्ज्ञात्वा श्रनुभूयेत्यथेः । केषां तथाभूतसात्मानमभिधास्ये ! 





सखी इच्छा रखने वालोँके लिथे (यथात्सशक्ति) अपनी शक्तिके नमाम 
(अभिधास्ये) कट गा । | 


भोवाथ--पहां पर उस शद्धात्म स्वरूपके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा कीगहं 
हे जिसे ्र॑थकरारने शाखरज्ञानसे, अनुमानसे च्चौर श्रपने चित्तकी एकायता- 
से भले धकार जाना तथा अनुभव .शयां हे । साध ही, यह भी बतलाया 
हे कि थह ग्रन्थ उन भत्य पुरूबोंको लकय करके लिखा जाता हे जिनं 
क्मौके स्यसे उत्पत होने वाले बाधा-रहित, निभेल, अतीन्द्रिय खुखको 
प्राप्त करनेकी इच्च! दे। शसखरसे--सभयसारादि जेनागम म्रन्थोँसे मालूम 
होतां डै.कि आत्मा एक दै, निध्य है, ज्ञनदशंन-लक्तणएवाला है (ज्ञाता-दष्टा 
हे) यर शेष खंयोग-लक्षण वाले समस्ते पदाथ मेरी आत्मासे बाह्य है--में 
उनका नहीं हर ओरनवेमेरे रै । अनुमानसे जाना जाता कि शरीर 
द्नोर आस्मा जुदे जदे दै.क्यों कि इन दोनोका लक्तण भी भिन्न भिन्न है।जिनक्रा 
लन्लण भिन्न भिन्न होता है वे सव भिन्न होते है; जैसे जल चौर आग । इत 


[ ८ ] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
कैवव्यसुखस्पहाणां कैवल्ये सकलकमेरहितच््े सति सुखं तत्न स्पृहा श्रभि- 
लाषो येषा; कैवच्ये विषयाप्रमवे त्रौ सुखे ; केव्यसुखयोः स्पृहा येषाम्‌ ॥३।' 
कतिभेदुः पुनरात्मा. भवति ? येन विविक्तमात्मानमिति विशेष 
उच्यते । तत्र कृतः कस्योपादानं कस्य वा कतव्य इत्याशंक्याह-- 
छवहिरन्तः परश्चेति त्रिधासमा सवंदेहिषु 
उपेयात्तत्र परमं मध्योपायांटुबहिस्स्यजेत्‌।। ७॥। 
टीक्ा--बहि्बहिरात्मा, अन्तः ्न्तरात्मा, परथ परमात्मा इति त्रिधा 
गरात्म त्रिपभकार श्रात्मा । क्व ! सवेदेहिषु सकलम्राणिषु 1 ननु श्रमव्येषु 
बहिरात्मन एव सम्भवात्‌ कथं सवेदेहिषु त्रिधात्मा स्यात्‌  इत्यप्यनुपपन्नः 
तत्रापि द्रव्यरूपतयां त्रिधात्मसद भवेपपत्तेः । कथं पुनस्तत्र पंचन्ञानावर- 
शान्युपपयन्ते ! केवल्ज्ञानायाविभाव सामग्री हि तत्र कदापि न मविष्यती- 
त्यभन्यत्वं, न पुनः तदोगद्रव्यस्यामावादिति । भव्यराश्यपेक्या वा सवे 
देहिग्रहणं । अासन्नदुरद्रतरभव्येषु अभव्यसमानमव्येषु च स्वेषु तरिधाऽऽ 





--~---4-------~--------~-------~--~------~---------~------------------------------~- ~~~ ~-~-- ~-----~~---~-~ 


--- 
तरह आंगम ओरौर अनुमानके सहयोगे साथ चित्तकी एकाग्रता प्रवेक 
आस्माक्रा जो सा्ञात्‌ अनुभव होता है वह तीसरी चीज ह । इन तीनोके 
आधार पर ही इस ग्रन्थक रचनेकी प्रतिज्ञा को गड है ॥ ६॥ 
आत्मा कितने तरहका होता है, जिससे श॒द्धात्मा एसां विशेष कहा 
जाता हे ? यर उन आत्मके बेदोमे किसका ग्रहण ओर सका त्याग 
करना चाहिये ? एेसी आशंका दूर करने के लिये यात्मा के भेदो का कथन 
करते हे । 
अन्वयाथ--(सवदेहिषु) सवं प्राणियों मे (वहिः) बहिरस्मा (अन्तः) 
अन्तरात्मा (च परः) अ्ओौर परमास्मा (इति) इस तरह (त्रिधा) तीनपरकार- 
का(श्रोत्मा) आत्मा [रस्ति] -दै। (तत्र) आत्माके उन तीन भेदोमेसे 


_ [सष्योपःयात्‌] अन्तरात्माके उपायदारा [परमं] परमास्माको [उपेयात्‌] 


४ '“तिप्रयारां सां श्रष्पा प्रमंतरवाहिरो हु देद्दीरं । 
तत्थ परा स्छइञ्जड अंतोचाएण चयहि वदहिरप्पा 
-- मोश्चप्राथते, छन्दुन्दः । 


समाधितंज ९ 


त्मा वियत इति । तहि सवेज्ञे परमात्मन एव सद्‌ भावाद्‌ बहिरन्तरात्मनोर- 
भावात्तरिघात्मनो विरोध इत्यप्ययुक्तम्‌ । भूतपूर्वपरज्ञपन-नयापेक्तया ततर 
तदिरोधासिद्धः घृतघटवत्‌ । यो हि सर्वज्ञावस्थायां परमात्मा सम्पन्नः स पूर्वव- 
हिरात्मा अन्तरात्मा चासीदिति । धृतघटवदन्तरात्मनोर्धप बहिरत्मलं परमा- 
त्मत्वं च भूतमाविप्रज्ञपन-नयापेन्तया दृष्टव्यम्‌ । तत्र कुतः कस्योपादानं कस्य 





अंगोकार करे-चपनावे ओर [बहिः] बददिरात्माको [र्यजेत्‌] कड़े । 


भावाथ--आत्माको तीन अवस्था होतो ह--वदिरास्मा, अन्तराच्मा 
द्रोरं परमास्मा । उनमेंसे जब तक्र प्रस्येक संभ्रारी जीवी अचेतन पुद्ल- 
पिडरूप शरीरादि विनाशीक पदाथा में आत्मवद्धि रहतो है था आत्मा 
जव तक भिथ्यात्व-श्रवस्थामें रहता ह तव तक वह ष्वहिरात्माः कहलाना 
हे । शयीरादिमें अत्मवुद्धिका स्याग एवं मिथ्याध्वक्रा विनाश होने 
पर जव आत्मा सम्ण्टष्टि हो जाता है तव उसे अन्तरात्माः कहते हें । 
उसके तीन भद्‌ है--उन्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा शओ्चोर जघभ्य 
अन्तरात्मा । अन्तरंग-वहिरंग-परिश्रह का स्याग करने चाले, विषथ- 
कषाथोंको जीनने वान्ते नौर शद्ध उपयोगमें लीन होने वाते नन्त्वक्ञानी 
योगोश्वर “उत्तम अन्तरात्मा कहलाते द; देशव्रतका पालन करने बालत 
गृहस्थ तथा दुट्ध गणस्थानव्तीं सुनि मध्यम अन्तरात्माः कटे जाते हँ 
अर तत्त्वश्चद्धा के साथ तों को न रश्ने वाले अविरत सम्यग्टष्टि जीचं 
'जघन्य अन्तरात्मा रूपसे निर्दिष्ट हे । 

आत्मगुणोके घातक ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय अर अन्तराय 
नामक चार घातिया कर्मौका नाश करके आ्आत्माको अनन्त चतुष्टयरूप 
शक्तियोंको पूणं विकसित करने वाले 'परमात्माः कहलाते देँ । अथवा 
आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था को “परमास्मा' करते हे । यदि कोह करे 
कि अभव्योँमें तो एक बहिरार्मावस्था ही संभव है, फिर सवे प्राणि्योमं 
आस्माके तीन मेद कैसे जन सकते है १ यहं कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
अभव्य जीवोमें मी अन्तरास्मावस्था अनर परमास्मावस्था शक्तिरूपमे 
जरूर दै; परन्तु उक्त दोनों अवस्थाओंके उ्यक्त होनेकी उनमें योग्यता नहीं 
दै । । यदि फेसा न माना-जाय तो च मन्योमिं केवलज्ञानावरणीय कभकां 
यन्ध उ्यथं उहरेगा । इस लिये चारै निकट भव्य हो, दूरान्दूर भव्य हो 


[ १० | चीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
वा त्यागः कर्तव्य इत्याह--उपेयादिति । तत्र तेषु चरिधात्मसु मध्ये उपे- 
यात्‌ स्वीकुर्यात्‌ । परमं परमात्मानं । कस्मात्‌ १ मध्यपायात्‌ मध्याऽन्त- 
रात्मा स एवेपायस्तस्मात्‌ । तथा वहिः वहिगत्मानं मध्योपायादेव 
त्यजेत्‌ |! ४ ॥ 
तत्र वहिरन्तःपरमात्मनां प्रत्येकं लल्षणमाह- 
(क से (६ 
ॐ बहिरासा शरीरादौ जातासश्ान्तिरान्तरः । 
क्‌ ~. [सम क मल 
वित्तदोषात्मविश्रान्तिः परमासमाशतनिमंलः)) ५॥ 
रीका--शरीरादौ शरीरे श्रादिशब्दादाङमनसोरेव ग्रहणं तत्र॒ जाता 





अथवा अभव्य हो सवसं तीन पक्तारका आन्मा मौलूद्‌ है । सवेज्ञमे भी भूत- 
प्रज्ञापन नयकी अपेन्ता चन-धर्के समान वदिरात्मावस्था रौर अन्तरास्मा- 
वस्था सिद्ध हे । 
आस्माकी इन नीन अवस्थायोमंसे जिनकी परद्रव्यभं यआस्मवुद्धिखूप 
यरिरास्मावस्था हो रही है उनको प्रथम ही सम्यक्त्व प्राक्त कर उस विष- 
रीतासिनिवेशभय बहिरात्मावस्थाको छोड़ना चादिये अओौर मोक्तमागकी 
साधक अन्तरास्मावस्थामें स्थिर होकर अ।स्माको स्वामाविक वीतराममयी 
पर माध्माचस्थाको च्यक्त करनेका उपाय करना चाहिये ॥ ४॥ 
अव बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमास्मामेंसे पस्येकका लक्ण 
कहते ह-- , 
अन्वयाथ-- (शरीरादौ जातात्मभान्तिः बहिरात्मा) शरीरदिकमे आत्म- 
भ्रान्तिको धरनेवःला--उग्हं भ्रमसे स्मा सममनेवाला-- बहिरात्मा दै! 
(चित्तदोषात्मवि्रन्तिः श्रान्तरः) चिन्त, रागद्धेषादिकि दोषोके ओर 
आत्माके विषयमे अश्रान्त रहनेवाला--उनका ठीक विवेक रखनेवाला 
अथात्‌ चिन्तको चित्तरूपसे, दोषोको दो षरूपसे ओर आत्माको अस्मारूपसे 
अनुभव करनेवाला--अन्तरात्मा कहलाता है । (अतिनिमेलः परमात्मा) 
सवे कमंमलसे रहित जो अत्यन्त निमेल दै वह परमाच्मा ह । 
नावाथ--मोक्तमागेमें भयोजनभूत तत्त्वोका जैसा स्वरूप जिनेन्द्र 
ॐ ^अक्खाणि वादहिरप्पा अंतरप्पा ह अप्पसंकप्पो । 
कम्मकलंकवियुको परमप्पा भरण देवो ॥ ५॥ 
--मोश्रभायुते;-च्ट्कैन्दः 


समाधितत्र [ १९१ | 
द्मात्ेति भ्रान्तियेस्य स बहिरात्मा भवति । श्रान्तरः श्रन्तर्मवः । तत्र भव इत्यण- 
टो भेमात्रे टि ललोषमित्यस्य नित्यत्वं येषां च त्रिगेधः शश्व्तिक इति निर्देशात्‌ 
ग्रन्तरे वा भव अ्रन्तरोऽन्तरात्मा । स कथं भूतो मवति † चित्तदोषात्मवि- 
भ्रान्तिः चित्तं च विकस्पो, दोषाश्च रागाद्यः, श्रत्मा च शुद्ध चेतनाद्रव्य 
तेषु विगता विनष्टा ्रान्तियेस्य । चित्तं चित्तत्वेन बुध्यते दोषाश्च दोषत्वेन 
ग्रात्मा भ्रात्मतवेनेत्यथेः । चित्तदोषेषु वा विगता श्रातमेति भन्तियंस्य .। 
प्रमात्मा भवति किं विशिष्टः ! श्तिनिम॑लः प्रत्ञीण।शषकमेफलः ॥ ५ ॥ 





देवने बनाया है उसंको वेसाः न माननेवाला बहिरात्मा अथवा मिथ्या- 
ट्ट कटलाता है । दशंनमोदके उद्यसे जीवभें अजीवकी कल्पना श्र 
अजीचमें जीवकी कल्पना होती है, दुःखदा रागद्धेषादिक विभाव मावो 
को सुम्बदाई समभ लिया जाता दै, आंस्माक्रे दितकारो ज्ञान वेराग्यादिः 
पदार्थौ करो अहितक्रारी जानकरं उनमें चररि अथवो द्रेषरूपं परह्ति होली - 
हे नौर कमवंधके शुभाशुभ फलोमे राग, देषं होनेसे उन्दं अच्डे बुरे 
मान लिया जाता है । सायही, इच्छा बलवनी होतो जाती हैँ, विषयोंकीः 
चाहरूप द्ावानलमे जो व रानदिन जलता र्ता है। इसी लिये आस्मशक्तिः 
को खोदेता रै ्ौर चाद्कलतारदित मोत्त सुखके खोजने अथवा परास्त 
करनेका कोई प्रयत्न नहीं करता । इस प्रकार जातितत्व चौर पयायः 
तत्त्वोका यथार्थं परिज्ञान न रखनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि बदिरास्मा हैः॥ 
चैतन्यलक्षणवाला जीव है, इससे विपरीत लच्णवाला अजीव दैः 
द्मास्माक्रा स्वभाव ज्ञाता-द््टा है, अमूर्तिक दै ओर ये शरीरादिक परद्रव्य 
है, पुद्धलके पिंड दै; विनाशीक दै, जड़ हैँ मेरे नहीं है अचरनम इनकी 
ह, रेखा बेदविन्ञान करनेवाला सम्य्ट्टि शअन्तरास्माः कंहलोतौ हे । 
ञ्नत्यन्त विश्द्ध ्राप्माको 'परमास्माः कहत हैँ । परभात्माके दो भेद्‌ ह-- 
एक संकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा । जो चार घातिया कम 
मलस रहित होकर अनन्तन्ञानादि चतुष्टयरूप अन्तरंगलदमी ओर सम- 
वसरणादिरूप बाद्यलद्मीको पास हए हँ उन सवज्ञ वीतरांग परभदितोपः 
देशी आर्माचोंको 'सकलंपरमात्भो' था“अरहंतः कहते हैँ । अर जिन्हनि 


ˆ सम्पूणं कममलोकां- नाशकरं दिथा हैः जो-लोकके ` अग्रभागे स्थित दैः 


निजानन्दःनि्मरं निजरसकाः पान कियो करते हँ तथा अनन्तकाल तक 


[ १२ | वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
तद्याचिकां नाममालां दशेयन्ाह- 
& निमंलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रमुरन्ययः । 
परमेष्टी परामेति परमार्मेश्वरो जिनः ॥ ६ ॥ 
टीका--निमलः कमेमलरहितः । केवलः शरीरोदीनां सम्बन्धरहितः । 
शुद्धः द्रव्यभावकमंणाममावात्‌ परमविश्युद्धिसमन्वितः 1 विविक्तः शरीरकमा- 
दिभिरसंस्पष्टः । प्रभुरिन्धादीनां स्वामी । श्रव्ययो लन्धानंतचतु्टयस्वरूप- 
प्रच्युतः । परमेष्ठी परमे इन्द्रादिवेयं पदे तिष्ठतीति. परमेष्टी स्थानशीलः । 
परात्मा संसारिजीवेभ्य उत्छरष्ट श्रात्मा । इति शब्दः प्रकारा । एवंप्रकःरा ये 
शब्दास्ते परमात्मनो वाचको । परमास्मेत्यादिना तानेव दशयति । परमात्मा 
सकलप्राणिभ्य उत्तम शरौत्मा । ईश्वर ईद्रायसम्भविना अन्तरङ्बहिरङ् ण 
परमेश्वर्यै सदेव सम्पन्नः । जिनः सकलकर्मोन्मूलकः । ६ । 
अस्मोत्थ स्वाधीन निरःक्ुल सुखकरा चल्ुभव करते हैँ उन करनक्रत्थोंको 
'निष्कलपरमास्माः या “सिद्धः कहते हँ ॥ ५ ॥ 
अव परमास्माके वाचक अन्य प्रसिद्ध नाम बतलात हें- 
अन्वयाथ-- (निमंलः) निभल-कभेरूपी मलसे रहित (केवलः) केवल- 
शरीरादिपरद्रन्यके सम्बन्धसे रहित (शुद्धः) ग॒द्--द्त्य ओौर भावकभेसे 
रदित हो $र परमविशुद्धिको पास (विविक्तः) विचिक्त-शरीर ओौर कमाोदि- 
के. स्पशंसे रहित (परभुः) प्रख--इन्द्रादिकोंका स्वामी (अव्ययः) अव्यय-- 
अपने अनंत चतुष्टयरूप स्व भावसे च्युत न होने वाला (परमेष्ठी) परमपद्‌- 
मं स्थिर (परात्मा) परात्मा-संसारी जीवोंसे उत्क्रष्टं आत्मा (ईश्वरः 
हेरवर--अन्यजीवोमे असम्भव देसी विभ्रूतिका धारक ओर (जिनः) 
जिन--ज्ञानावरणादि सम्पूणं कमे शच्चुयोंका जोतने बाला (इति परमात्मा) 
ये परमात्माके नाम हे। 
भावाथ--आात्मा अनंत गुणका पिण्ड है। परमात्मासें उन सव 


गुणोके पूणं विकसित होनेसे परमात्माके उन गुणोकी अपेता अनन्त नाम 
दे । इसीसे परभास्माको अजर, अमर, अतय, अरोग, अभय, अविकार 





समाधिं [१३] 

इदानीं वदहिरात्मनो देहस्यात्मवेनाध्यवस्ताये कारणमुपदर्शयन्नाह- 

#वहिरा्मेन्द्ियदरेरात्मज्ञानपराडसखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो « देहमाततवेनाध्यवस्यति।\५॥ 
टीका--इन्दियदवरेरिन्दियसुखैः कत्वा स्फुरितो बहिरथंग्रहणे व्यापु- 
तः सन्‌ बहिरात्मा मूढात्मा । भ्रात्मन्ञानपराङ्मुखो जीवस्वरूपज्ञानादहि- 
भृतो भवति । तथाभूतश्च सन्नसो करि करोति ! स्वात्मनो देहमात्मतेना- 
ध्यवस्यति श्रात्मीयशरीरमेवराहमिति प्रतिप्यते ॥ ७ ॥ 


अज, अ कलंक, अशंक, निरंजन, सवेज्ञ, वीतराग, परमज्योति, बुद्ध, आनंद्‌- 

कन्द्‌, शास्ता, श्नौर विधाता जैसे नामोंसे भी उस्लेखित किया जाताहे। ६। 

दव यह दिखलात हें कि बहिरात्मा के देह मे आत्मत्व वुद्धि होने 
का क्या कारण है- | 

अन्वथाथे-[यतः] चू" (बहिरात्मा) बहिरात्मा (इन्द्ियदारः) इन्द्िय- 
दारोंसे ८ स्फुरितः ) वाद्य पदार्थौके ग्रहण करनेमें प्रदत्त इचा (्रात्म- 
ज्ञानपराडमुखः) आस्मन्ञानमे पराङ्मुख [भवत्ति, ततः] होता हे इस लिये 
(श्रात्मनः देह) अपने शरीरको ( ात्मस्वेन अध्यवस्यति ) आत्मरूषसे 
निश्चय करता है--अपना त्मा समभना हे । 

भावा्थ--मोहके उदयसे बुद्धिका विपरीतपरिणमन होता है । इसी 
कारण वदहिरात्मा इन्दियोके दारा ग्रहणमें आने बाले वाद्य सूर्तिक पदार्थोँको 
डी अपने मानतां है । उसे अभ्यन्तर आस्मतत्त्वका कुक भी ज्ञान या 
प्रतिभास नहीं होता रै। जिस प्रकार धत्तुरेकां पान करने वाले पुरुषको सव 
पदाथ पीले मालूम पड़ते है, ठीक उसी धकार मोहके उदयसे उन्मत्त 
हए जो्घोको अचेनन शरीरादि परपदाथं मी चेतन ओर स्वकीय जान 
पडते है । इसी दश्टिविकारसे आत्माको अपने वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान नहीं हो पाता, अर इसलिये यह जीवात्मा शरीरकी उध्पत्तिसे 
अपनो उत्पत्ति मर शरीरके विनाशशसे अपना विनाश समभ्रना है ॥ ७॥ 
क बहिरत्ये फुरियमणो इंियदारेण णियसरूवचन्रो । 
गियदेहं अरप्पाण' श्ञ्मवसदि मूढ दिद्री्। ॥८॥।* । 

| -मोश्चप्राशरतेङ्खन्दङ्न्दः । 

१६ ५स्फुरितश्वात्मनोदेह”इत्यपिपाठान्तरं । 


{ १४. वीरसेवामन्द्र-प्रन्थमाला 


तस्च प्रतिपद्यमानो मनुष्यादिचतुगेतिसम्बन्धिशरीरमेदेन प्रतिपद्यते तत्र- 


#नरदेहस्थमात्मानमविदान्‌ मन्यते नरम । 
तियचं तियंगङ्खस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा ॥ ८ ॥ 
नारकं नारकाङ्स्थं न स्वयं ततस्तथा ¦ 
अनंतानंतधीशक्तिः स्वसंवेदयोऽचलस्थितिः ॥ € ॥ 

रीका-नरस्य देहो नरदेहः तत्र तिष्ठतीति नरदेहस्थस्तमात्मानं नरं 
विमन्यते। कोऽसो ! अविद्धान बहिरात्मा । तिर्थचमात्मानं मन्यते । कथंभूतं ! 
तियेगङ्गस्थं तिरथामङ्क' तियेगङ्क तत्र तिष्ठतीति तियेगङ्स्थस्तं । सुराङ्स्थं 
सुरं तथा मन्यते ॥ ८ ॥ नारकमात्मानं मन्यते । फं विशि्ट' ! नारका. 
ङ्स्थं । न स्वयं तथा नरादिरूप त्मा स्वयं कमोपाधिमंतरेण न भवति । 
कथं † तत्वतः परमार्थतो न भवति । व्यवहरिण त॒ यदा भवति तदा 


इसी बातको स्पष्ट करते इए मयुष्यादिचतुगतिसम्बन्धी शरीरभेद्‌- 
से जीवभेदकी मान्यताको बतलात है- 


अन्वथाथं--(श्रविहान)मूढ बहिरात्मा (नरदेहस्थं) मलष्यदेह में स्थि 
(रात्मानं) चात्माको (नरम्‌) मलुष्य, (तिरयेगङ्गस्थं) तियच शरीरमें स्थित 
्ास्माको (ति्यञ्रं ) तिथच (घुराङ्स्थं) देवशरीरमे स्थित आत्मा के (घुर) 
देव (तथी) चौर ( नारकाङ्स्थं ) नारकशरीरमें स्थित आास्माको (नारक) 
नारकी (मन्यते) मानता है । किन्तु (तत्वतः) वास्तवमे--शद्ध निश्चयकी 
दृष्टिसे (स्वयं) कर्मोपाधिसे रहित खुद आत्मा (तथा न) कलुप्य, तिथुच, 
देव ओओर नारकीयरूप नहीं है (तत्वतस्तु) निचय नयसे तो यह आत्मा 





8 'सुरं त्रिदशपयाये नपयीयेस्तथानरम्‌ । 
तिय॑च्च' च तदङ्क स्वं नारकाङ्क च नारकम्‌ ।२३-१३।॥ 
वेत्यविद्यापरिश्रान्तो मूटस्तत्न पुनस्तथा 1 
किन्त्वमूतं सखसंबेय' तदरूपं परिकीर्तितम्‌ । शा 
“-नामण चदयुनवचन्द्र 


समाधितत्र [ ५ ¡ 
भवतु । कर्मोपाधिकरता हि जीवस्य मतुष्यादिपर्यायास्त्चिङ्तौ निवत॑मानलात्‌ 
+ न 
न वास्तवा इत्यथैः । परमाथतस्तहं कीटशोऽसावित्याह--अनन्तनन्तधी- 
शक्तिः धीश्च शक्ति धीशक्ती नन्तानन्ते धीशक्ती यस्य । तथाभृतोऽसो 
कृतः परिच्छेय इत्याह--स्वसंवेयो निरूपाधिकं हि रूपं वस्तुनः स्वभावो- 
ध ५ 9० द्नेनैव 
ऽभिधीयते । कर्मायपाये चानन्तानन्तधीशक्तिपरिणत श्रात्मा स्वसंवेदनं 
वेयः । तद्िपरीतपरिणत्यतुमवरय संसारावस्थायां कर्मोपाधिनिमिततत्‌ । 
* (~ © 
रस्तु नाम तथा स्वसंवे्यः क्ियत्करालम्षौ न तु सवेदा । पश्चात्‌ तद्र.प- 
विनाशदित्याह--भ्रचलस्थिततिः यन॑तानंतधीशक्तिस्वमावेनाचलास्थिततियेस्य 
४९. % 9 भ, १ ५ 
सः। यैः पूनर्योगसांख्यै्क्तौ तस्रस्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमातशडे 
न्यायकुमुद चन्द्रे च मोकच्तविचरे विस्तरतः प्रत्याख्याताः ॥ £ ।! 
(रन॑तानंतधीशच्छिः) अनन्तानन्तज्ञान आर अनन्तानन्तशक्तिरूप वीये- ` 
धारक्र है (स्वसंवेद्यः) स्वालभवगम्य है--अपने दारा च्चाप अलु भव किय 
जाने योग्य है ओर (अचलस्थितिः) अपने उक्त स्वेमावसे कभी च्युत 
न होने बाला--उसमें सदा स्थिर रहने वाला हे । 
भावार्थ--यह अज्ञानी आत्मा कर्मोद्यसे होने वाली नर-नारकादि- 
पयायोंको ही श्च पनी सच्ची अवस्था मानता हे । उसे पेखा भदविन्ञान 
नहीं होता कि मेरा स्वरूप इन दश्यमान पयोयोसे सवथा भिन्न ड । भले 
ही इन पर्यायो यह मलष्य दै, यह्‌ पशु दै इत्यादि व्यवहार होता ह; 
परन्तु ये सव अवस्था कर्मोदयजन्य है, जड हँ खर स्माका वास्तविक 
स्वरूप इनसे भिन्न कर्मोपाधिसे रहित शद्ध चेतन्यमयटंकोस्कोए एक सता 
द्रष्य है, अभेद है, अनन्तोनन्तशक्तिको लिय हुए है, पेखा विवेक कान 
उसको नहीं होता । इसी कारण संसारके परपदाथोमं च मजुष्यादि 
पयीयोमे अयुद्ध करता है, उनको आत्मा मानता है ओर ` सांसारिक 
विषय सामभियोके संचथ करने एवं उनकं उपभोग करनेमे ही लगा 
रहता है । साथ ही, उनके संयोग-वियोगमें हंष-विषाद्‌ -करता ‹रहता 
है । परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव भेद्‌-विक्ञानी होतो है, वह इन पयीर्योको 
कर्मोदयजन्य मानता है नौर चात्माके चैतन्यस्वरूपा निरन्तर अलु भव 
करता रहता है. तथा परपदार्थोको अपनी भ भिन्न जड्रूप हा 
निश्चय करता ई । इसी कारण पंचेन्द्रियोकि विषयम उसे श्द्धता नही 


[ १६ | वीरसेवासन्दिरमन्थ-माला 
स्वदेहे एवमध्यवसायं कुर्वाणो बहिरातमा परदेहे कथंमृतं करोतीत्याह-- 
&स्वदेहसदशं दृष्ट परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति।! १० 1 
रीका--व्यापार-व्याहाराकारादिना स्वदेहसदशं परदेहं दृष्टा । कथ- 
मभूतं १ परात्माधिष्ठितं कमेवशत्स्वीक्रतं अचेतनं चेतनेनासंगतं । मूढो 
बहिरात्मा पर्तेन परातमत्वेन भ्रध्यवस्यति 1 १० ॥ 


होती ओर न वह इष्टवियोग-अनिष्टसंयोगादिमें दखीं ही होता हे ! इसलिये 
आास्महितेषियोंको चाहिये किं बरहिरास्मावस्थाको अत्यन्त देय समकर 
चछोडं ओरं सम्य्टष्ि अतरात्मा होकर समीचीन मोक्मागंकां साधन 
कर ॥ ट-€ ॥ 
अपने शरीरमें एेसी मान्यता रखने बाला वहिरात्मा दूसरेके शरीरमे 
कैसी बद्धि रखता दहै, इसे आगे बतलाते ह- 
अन्वयाथ-(मूटः) अज्ञानी . बहिरात्मा (परात्माधिष्ठितं) अन्यकी 
आत्मासहित (अचेतनं) चेतनारदित (परदेहु) दूसरेके शरीरको (स्वदेह्‌- 
सदृशं) अपने शरीरके समान इन्दियव्यापार तथा वचनादि व्यवहार 
करता इरा (दष्टा) देखकर (परत्वेन) परक्रा अत्मा (अध्यवस्यति) मान 
लेता है। , 
भावाथ--अनज्ञानी बहिरात्मा जेसे अपने शरीरको अपना आत्मा 
समभा है उसी प्रकार ख्री-पुत्र-मित्रादिके अचेतन शरीरको सखी-पुच्न- 
भि्रादिक्ा आस्मा समभ्ना है यर अपने शरीरके विनाशसे जैसे अपना 
विनाश समना है ठीक उसी प्रकार उनके शरीरके विनाशस उनका 
चिनांश मानता है, अपनेलिये जैसे सांसारिक वेषयिक सुखो को हितकारी 
` समता है, दृसरोकेलिये भी उन्हें हितकारी मानता है; सांसारिक 
सम्पत्तियोंके समागममें सुखकी कल्पना करना है अर उनकी अप्रासिमें 
% "णियदेहसरिस्थं पिचिद्ङण पर विरगहं पयत्तेण 1 
अच्चेयणं पि यहियं भाडञ्ज परममाएण 1९ 
-माद्षगाश्रतः,ऊुन्टेङुन्द्‌ः । 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराद्क च्युतचेतनम्‌ ¦ 
परमात्मानमन्ञानो परवुद्धथाऽध्यवस्यति ।३३-१५) 


“~ सानारतवः, दुभवचन्ट्‌ 


समाधिं [ १७ | 
एवंविधाध्यवप्तायाक्कि कयोतीत्याह-- 
$स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
वतते विश्नमः पुंसां पुत्रभायांदिगोचरः ॥ ११ ॥ 
रीका-- विभ्रमो विपर्यासः पंसां वतेते (- किं विशिष्टानां ! विदिता. 
त्मना श्रपरिकज्ञातात्मस्वरूपानां । केन छूत्वा ऽसौ वतते ? स्वपराघ्यवसायेन । 
क ! देहेषु । कथम्भूतो विभ्रमः ९ पूत्रभार्यादिगोचरः परमाथेतोऽनात्मीय- 
मनुपकारकमपि पुत्रभार्याधनधान्यादिकमात्मीयसुपकारकं च मन्यते । तस्स- 
प्पत्तौ संतोषं तद्ियोगे च महासन्तापमात्मवधादिकं च करोति ॥ ११ ॥ 





दुःखक्रा अनु मव, अपने स्वार्थके साधकोंपर परेम करता है ओर जिनसे 
अपना कुष्टं मी लौकिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनसे देषवुद्धि रखता 
हे । इस प्रकार वदहिरात्माकी शरीरम आत्मवुद्धि रहती हे ॥ १० ॥ 
इस प्रकारकी मान्यतासे वहिरात्माकी परिएति किस रूप होती हे 
उसे दिग्ाते है- 
द्न्वयाथे- (श्व्रिदितात्मनां पस) ्रास्माके स्वरूपको नहीं जानने 
वाले पुरुषोंके (देहेषु) शरीरोमे (स्वपराध्यवस्तायेन) सपनी ओर परकी आ 
त्ममान्यतासे (पुत्रभायादिगोचरः) सख्नो-पुत्रादिविषयक (विभ्रमः वतेते) 
विश्रम होत्ता डे ! 
भावार्थ यह श्ज्ञानी यहिरास्मा अपनी आत्माके चेनन्यस्वरूपको 
न जानकर अपने शरोरके साथ खी-पुन्न-मिच्रादिकके शरीर-सम्बन्धको 
ही अषनी आत्माका सम्बन्ध समभता है ओर इसी कारण उनको अपना 
उपकारक भानता दै, उनकी रक्लाका यल करना है, उनके संयोग. तथा 
च्द्धिमे खख. होता है, उनके. वियोगमे -अत्यंत व्याङ्ुल हो उठता है । ओर 
यदि कदाचित्‌ उनका चर्तीव अपने प्रतिकूल देखना है तो अत्यन्त .शोक 
मी करता है तथा भारी इःख मानता है । वस्तुतः जिस भकार पक्तिगिण 
जाना दिग्देशोसे आकर राधिमें एक धृच्तपर बसेरा लेते हे ओर भरातःकाल 
| कः सपरज्मवसाएणं देदेसु य श्विदिदस्थसप्पां 1 


सुयदाराईविसए मणुयाणं बहू मोहो ॥१०॥ 
-मोक्षप्राथते, उन्दङन्दः। 


[.श्ठ | वीरसे्वमिन्दिर~भ्न्थमाला 
एवंविधविश्चमाच्च किं भवतीत्याह- 
अविदयासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारो जायते दृटः । 


येन -लोकोऽ्मेव स्वं . पुनरप्यभिमन्यते ॥ १२॥ 


टीका तस्मादिखमाद्बहिरात्मनि संस्कारे वासना चृटोऽत्रिचलो जायते। 
क्िनामा १ भरविद्यासंज्लितः विद्या संजञाऽस्य संजातेति “तारकादिभ्य इतच्‌” 
येन संस्करण छत्वालोकोऽविवेकिंजनः । अरंगमेवे च शरीरमेव । 
श्रात्मोनं । पुनरपि जन्मान्तरेऽपि । श्रमिर्मन्येते ॥ १२ ॥ 


होते ही सवके सव श्पने-अपने अ मी (इचद्त) स्थानको चले जति 
उसी पकांरये संसारके समस्त जीव नाना मंतियोंसे आक्र कर्मोदया्ुसार 
एक ऊुटम्बमें जन्म लेत हेः व रहते हे! यह सृढात्मा त्यथ ष्टी उनमें निज- 
त्वकी बुद्धि धारणकर चाकुलिन होता हे । श्नन्तरान्माकी ठेसी उुद्धिन 
हानेसे बह परद्रव्य मे आसक्त नहीं होता, ओर इसीसे खी-पुत्रादि- 
विषयकः विश्रमसे बचा रहता रं ॥ १९१ ॥ 

खरीपुत्रादिमे ममत्वबुद्धि-धारणरूप विश्रमका क्या परिणाम रोता टै 
उसे बतलति दँ-- 

अन्वयाथ-(तस्मतत) उस विभ्रमस (अरवियासंज्लितः) अविद्या न(सका 
(संस्कारः) संस्कार टः) रढ-मजबूत (जायते) होजाता हे (येन) जिसके 
कारण (लोकः) अज्ञानी जीव (पुनरपि) जन्मान्तरमें मी (अंगमेव) शरीर 
को ही (स्वं श्रमिमन्यते) आस्मा मानत्ता ह । 


मावाथे--यह जीवं अनादिकालीन अविाके कारणे क्मोदयजन्थ 
वयायोमें च्रास्मवद्धि धारण करतां ₹ईै--कमेके उदेथसे जो भी पयौय 
मिलती है, उसीको अपना आआस्मा समस लेता हे, ओर हसं तरह उसका 
यह अज्ञानास्मक संस्कार जन्मजन्मान्तरे ` नी बना रंहनेसे षरायर इड 
होता चला जाता हे । जिस प्रकार पस्थरमें ररसी आदिको नित्यक्षी रगड़से 
उस्पन्न हुए चिन्ह बड़ी कठिनेतासे दूर करनेमे अति हें! उसी पकोर 


आत्मामं उत्पन्न हुए इन अविययाके संसकरोकां दूर करनाभी बडा 
कठिन होजाता हे ॥ १२॥ 





% 'मिच्छणणेयुरश्मो मिच्छभावेण-साविंथो संतो । 
मोदोदयेणः पुणरवि. श्चंगं. ` सम्भरण भणुश्चो ॥१९॥ 
४ । --मोक्षपराश्ते, कन्दङ्कन्दः । 


` समाधितंत्र [ १९ ] 
एवमभिमन्यमानश्वासो कं करोतीत्याह-- 
०, % (५ निश्चयात्‌ . 
देह स्ववुदधिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्यात्‌ । 
वार्मन्येवा धी + (हि पज छ, (4; @ 
र तमधीस्तस्माहियो्जयति देहिनं ॥ १२ ॥ 
टीका-देहे स्वबुदधिरात्मवुद्धि्बहिरात्मा किं करोति ? श्रात्मानं युनक्ति 
सम्बद्ध' करोति दीषेसंसारिणं कंरोतीत्यथेः । केन ! एतेन देहेन । निश्चयात्‌ 
परमार्थेन । स्वरासन्येध जीवेस्वरूपे एव श्रतमधीरन्तरात्मौं । निश्वयाहियोज- 
यति शरस्य" करोति ॥। १६ ॥ 
अव बहिरात्मा अर अन्तरात्मा का स्पष्ट कंतंन्यभेद्‌ वतलाते रै- 
अन्वया्थ--(देहे स्वबुद्धिः) शरीरम आत्मबुद्धि रखने वाला बहि- 
रास्मा (निश्वयात्‌) निश्वथसे (श्रात्मानं) अपनी आस्माको (एतेन) शरीरके 
साथ (युनक्ति) जोड़ता-वांधतो हे । किन्तु ( स्तरात्मनि एव श्राटमधीः ? 
पनी श्ास्मामें ही आत्मवुद्धि रखने वाला अन्तरात्मा (दहिन) अपनी 
शरात्माको (तस्मात्‌) शरीरके सम्बन्धसे (वियोजयति) ध्यक्‌ करता हं । 
मावार्थ--मिथ्यादृष्टि वहिरास्मौ शरीरको ही आत्मा मानता हें 
श्र इस परकारकी मान्यतासे ही श्रीस्माके साथ नये-नये शरीरोका 
सम्बन्ध होता रहता हे, जिससे यह्‌ अज्ञानी जीव अनन्तकाल तक इस 
गहन संसारवनमे. मटकता फिरता द ओर कर्मके तीव्तापसे सदा 
पीड़ित रहता हे । जव शरीरसे ममस्व बूट जाता ह अथात्‌ शरीरको 
अपने चैतन्यस्वरूपसे भिन्न पुद्गलका पिंड समभ लिया जाता हे ओर 
आर्माके निज ज्ञानदशनस्वरूपमं ही आात्मवुद्धि हो जाती हे तथ थह जीव 
सम्यग्ष्टि अन्तरात्मा होकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिकके दवारा श्पने 
अस्माको शरीरादिकके यन्धनसे सवथा पथक्‌ कर लेता हं श्नीर सदाकरे 
लिये क्त हो जाता हे । अनएव बहिरास्मवुद्धिको छोड़कर अन्तरास्मा 
होना चाहिये ओर परेमास्मपदको पास करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १६३ ॥ 





[ २० ] वीरसेवामन्दिर-न्थमाला 
देहेष्वात्मानं योजयतश्च बहिरोत्मनो दुविलसितोपदर्शनपू्वकमाचारयोऽलु- 
शयं कवेननाह- 
देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः । 
सम्पत्तिमातमनस्ताभि मन्यते हा हतं जगत्‌ \! १४ ॥ 
टीका-जाताः प्रवृत्ताः । काः- ९ पुत्रभार्यादिकस्पनाः । क ! देहेषु | 
कया ! आ्ात्मधिया । क ! देहैष्ेव ! श्यमथः-पुत्रादिदेहं जीवसेन प्रति- 
पद्यमानस्य मघ्ुत्रो भर्यतिकस्पना विकस्पा जायन्ते । ताभिश्चानात्मनीया- 
` भिरमुपकारिणीभिष्च सम्पत्ति पुत्रमायादिविभूत्यतिशयं श्रात्मनो मन्यते जगत्‌- 
कत्‌ स्वस्वरूपाद वहिभैतं जगत्‌ बहिरात्मा भ्राणिगणः ॥ १४ ॥ 





 शरीरोमे आत्माके सम्बन्धको जोड़नेवाले वदहिरास्माके निन्दनीय 

व्यापारको दिखते इए आचाय महोदय अपनां खेद प्रकर करते ह- 

अन्वयाथ--(देहेषु) शरीरोमे (्रात्मधिया) आत्मवुद्धि दोनेसे {पुत्र 
मायादिकर्पना ) मेरा पुत्र, मेरी खी इस्यादि कल्पना ( जाताः ) उस्पन्न 
होती हैँ (हा) खेद हे कि (जगत्‌) बहिरात्मरूप भाणिगण (ताभिः) उन 
कर्पनाओओंके कारण (सम्पत्ति) खरी युश्रादिकीसद्धिको [अत्मनः] अपनी 
सदधि मन्यते ) मानता ह ओर इस भकार यष्ट जगत्‌ ( हृतं ) नष्ट हो 
रहा हद्‌ । 

भावाथे--जव तक्र इस जीवकी देहम आस्मवुद्धि रहती हे तव तक 
इसे अपने निराङ्कल निजानंन्द्‌ रसका स्वाद्‌ नहीं आता, न अपनी 
अनन्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिक्ा भान ( ज्ञान ) होता है ओर तभो यं 
संसारी जीव खी-पुच्र-मिच्र-धन-धान्यांदि सम्पत्तियोंको अपनी मानता 
आ उनके संयोग .चियोगमें हषे-विषांद्‌ करता है तथा फलस्वरूप अपने 
ससारपरिभ्रमणको बढाता जगता हे ¦ इसीसे आचार्य महोदय देसे जीयो. 
-को इस विपरीत वुद्धि पर खेद्‌ प्रकट करते हए कहते हैँ कि (हाय ! यह 
जगत्‌ मारा गया { ठगा गया, इसे अपना कख भी चेत नहीं रहा ॥ १४॥ 


समाधितत्न ` २१ | 
इदानीमुक्तमथेमुपसंहत्यातमन्यन्तरात्मनोऽतुप्रवेशं ` दशयन्राह-- 
मूलं संसारदुःखस्य देह एवासधीस्तंतः । 
त्यकल्वेनां प्रविशेद्न्तबंहिरष्यापतेन्दरियः ॥ १५ ॥ 
दीक--मूलं कारणं । कस्य ! संसारदुःखस्य । काऽसौ ! देहएवत्मधीः 
देहः कायः स एवात्मधीः । यत एवं ततस्तस्माल्कारणात्‌। एनां देहृएवातमवुद्धिः । 
त्यक्त्वा भन्तः प्रविशेत्‌ श्रत्मबुद्धि कुयात्‌ अन्तगत्मा मवेदित्यथः । कथं- 
भृतः सन्‌ ! बहिरव्यापृतेन्द्रियः बहि्वाह्यव्रिषयपु अन्यापतान्यप्रदत्तानीन्दियाणि 
यस्य ॥ १४ ॥ | 





अव वहिरात्माके स्वरूपादिक्षा उ संहार करके देदमें आर्मवुद्धिक्तो 
चे!डनेकी पेरणाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देन इए कहते हैँ--' 

अन्वयाथ--(देहे) इस जड शरीरम / श्रात्मधीः एव) चास्मबुद्धिका 
दोना ही (संप्तारदुःखस्य) संसारके दुःखों का मूलं) कारण है । (ततः). इस 
लिये (एनां) शरीरम चान्मन्व सो निथया कल्पनाको (्यक्ला ) दोड़कर 
(बहिरव्यापतेन्दियः) बाद्य विषयोमें इद्धियोंकी पररत्तिको रोकता इरा 
(श्रन्तः) अन्तरंगमें अथोत्‌ आत्मा हीमे (प्रविशत्‌) प्रवेश कर । 

भावाथ--संसारके जिनने भी दुःख शीर भरपंच रहै वे सब शरीरके 
साथ ही होते हें । जव नकं इस जीवकी वाद्यपदा्थमिं अत्मवुद्धि रहती 
डे तव तक्र ही अआस्मासे शरीरोका सम्बन्ध होना रहता है ओर घोर 
दुःखों को भोगना पडता है. जव इस जीवक्रा शरीरादि परद्रन्योंसे 
सर्वथा ममत्व भाव छूट जाना है तव किसी नी वाद्यपदाथमें अहंकार-मम- 
काररूप बुद्धि नहीं होती तथा ततत्वाथक्रा यथाथ श्द्धान होनेसे आत्मा 
परम सन्तुष्ट होता है अओौर सांधकभावकी पूणता होनेपर स्वयमेव 
साध्यरूप वन.जाता है । इसी कारण इसे ग्रथमें ग्रंथकरारने समस्त दु.खोः 
की जड़ शरोरमें ्यात्मवुद्धिका होना बलाथा है ओर उसके दुड़नेकी 
परेरणाकी है । अरत; संसारके समस्तः दुःखोंका सरल करण देदमें अत्म- 
करपनारूप वुद्धिका परित्याग कर अन्तरास्मा होना चदिये, जिससे धोर 
इःखोंसे द्ुटकारा मिले ओरः सच्चे निराुल खुखकी परासि होवे ॥ १५ ॥ 


[ २२ | वीरसेवामन्दिरमन्थ-माला 


श्रन्तरत्मा श्ातमरन्यात्मबुद्धि कवाणोऽलन्धलामान्सतुष्ट श्रात्मीयां बहि 
रात्सवस्थामनुस्प्रत्य विषाद्‌ कृवेन्नाहु-- 


मत्तश्च्युखेद्धरियन्रारेः पतिंतों दिषयेष्ठदहम्‌ 


तान्‌ प्रप्रया्टमिति मां पुरां वेद्‌ न तत्वतः ॥ १६ 
टीका--मत्तः श्रात्मस्वरूपात्‌। च्युता व्यात्रत्य । श्रहं पतितः यत्या- 
सक्तया प्रत्रत्तः । क ! विषयेषु । केः ! इन्द्रिय र: इन्दियमुखेः । ततस्तान्‌ ` 
विषयान्‌ प्रपद्य ममोपक्रारक्रा एते इत्यतिगृ्यानुसत्य । मां श्रात्मानं | नवेद न 


ज्ञातवान । कथं ? अ्रहमिल्युल्लेखेन श्रहमेवाहं न शरीरादिकमिव्येवं तच्चतो 
न ज्ञातव्रानित्यथः । कदा ! पुरा अनादिकाले ॥ 9६ ॥ 





कः पियो [0 


अपनी आत्मामं आस्सबुद्धि धारण करता श्रा अन्तरात्मा जव 
अलज्य लाभसे सन्तुष्ट होता है तव अपनी पटिली वदिरास्सावस्थाक्रा 
स्मरण करके विषाद्‌ करता हआ विचारता है-- 
अन्वयाथ-(ह) मे (पुग) अनादिकालसे (मतः) आत्मस्वरूपसे 
(च्युता) च्युत होकर (इन्द्ियदरेः) इन्द्ियोके दारा (विषयेषु) विषयमे 
(पतितं) पनित इा--अत्यासक्तिसे पन्त ह्या द । [ततः] इसी कारण 
(तानि) उन विषयोंको (प्रपद्य) अपने उपकारक सममः कर सने (तलंतः) 
वासवम (न) ास्माको.(श्रहुं इति) मेही आत्मा इस रूपसे (न चे” 
नहीं जाना-अथोत्‌ उस समय शरीरको ही आत्मा खमभेके कारण सुभे 
अस्माक यथाथे स्वरूपका परिज्ञान नहीं ह्या । 
भावाथ-जय. तक इस जीवको अपने चैनन्य स्वरूपका यथां परि 
ज्ञान नीं होना तमी तक इंसे बाह्य इच्दरियोंके विषय संद्र अर सखदाड 
मालुम. पडते हँ । जव चैतन्य ओर जडका भदविज्ञान हो जाता दै 
अपने निराङुल चिदानन्दमयी सुधारसका स्वाद्‌ आने लगता है तव ये 
ाद्य इन्द्रियां के विषय बडे ही असुन्दर ओर काले विषघरके समान मालूम 
पडते हँ । कहा नी है-- 
जायन्ते विरसा रसा विघटते. गोष्ठी कथा कौतुकं, 
शीयन्ते विषथास्तथा चिरमति ध्रीनिः शरीरेऽपि.च। 
~ . जोष चागपि धारयंस्यविरतानंदास्ममः स्वास्मन- 
्ितायामपि या्ुभिच्छतिभनौ दोषैः समं पचताम्‌ ।” 


समाधिर्तेत्र । २३. 
्रथात्मनो ज्ञप्तावुपायं दर्शंयन्नोह- 

एवं त्यक्त्वा बहिरवांचं -व्यजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥ १७ ॥ 
टीका---एवं वक््यमाण॒न्यायेन । बहिर्वाचं पुत्रभार्याधनधान्यलच्ण न्व- 
हिरथेवाचकशब्दान।त्यक्रला। श्रशोषतः साकल्येन । पश्चात्‌ अन्तर्वाचं भरहं परति- 
पादकः, प्रतिपा्ः, सुखी, दुखी, चेतनोवेत्यादिलक्षेणमन्तजस्ं त्यजेदशेषतः । 
एष बर्हिरन्तजेन्पत्यागलक्तणः योगः स्वरूपे चित्तनिरोधलक्तणः समाधिः । 


प्रदीपः स्वरूपभ्रकाशकः । कस्य † परमात्मनः । कथं † समासेन संक्ेपेण 
भटिति परमात्मस्वरूपप्रकाशक इत्यथः ।। १७ ॥ 





अथोत्‌-च्ात्माका अजुभव होनेपर रस विरस होजाता दै, गोष्टी, 
कथा ओर कौुकादि सब नष्ट रो जाते हँ, विषयोंसे सम्बन्ध दूर जाता 
है; शरीरसे भी भमत्र नहीं रहता, वाणी भी भौनधारण कर लेती हे 
श्रौर चास्मा सदा अपने शांत रसमें लीन दोजाता है तथा मनके दोषोके 
साथ साथ चिन्ता भी दूर टो जाती है। 

इसी कारण यह्‌ जीव जिन भोगोंको पटले मिथ्यात्व दशामें सुखका 
कारिण समकर -मोगा करता था उन्हीके लिये सम्य्ट्टि अन्तरात्मा 
होने पर पशात्ताप करने लगता दै ! यह सब भेदविज्ञान कीं भदिमा हे ॥१६॥ 

अव श्राचा्यं आत्माको जाननेका उपाय प्रकट करते हए कहते हं 

अन्वयार्थ--(एवं ) आगे करेजाने वाली रीरतिके असार ८ बहिर्वा चं) 
वाद्या्थवाचक. वचन प्रच्त्तिको ८ त्यक्छाः ) स्यागकर ८ अन्तः ) अंतरभ 
वचनपवर्तिको भी ( शेषतः ) प्रणेतथा.( त्यजेत्‌ ) छोड़ देना ` चादिये ! 
(एषः ) थह बाद्याभ्यन्तररूपसे जल्पस्थागलक्षणत्राला (योगं; ) योग- 
स्वरूपे चिन्तनिरोधलक्षणास्मक समाधि ही ( समासेन ) संरेपसे (परमा- 
त्मनः ) परमात्माके स्वरूपका ( प्रदीपः ). पकाशकः हेः! 

भावार्थ खरी-युन्न -धनः-घान्यादि-विषयक बाह्यवचनव्या पारको ओर 
मँ खुरी ह, खी ह. शिष्यः: इस्यादि, अन्तरंगजःट्पको हटाकर चिन्तको 
एकाग्रताकाःजरेः सम्पादन. करना है वही थोग अथवा समाधि है ओर वही 


[ २४ | वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
कुतः पुनबहिरन्त्वाचष्स्यागः कतेव्य इ्याह-- 
ॐ ४१ 
श्यन्मया हश्यते रूपं तन्न जानाति सवंथा । 
जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन त्रवीम्यहम्‌ ।। १८ ॥ 
टीका--रूपं शरीरादिरूपं यद्‌ दृश्यते इन्द्रियैः परिच्छेयते मया तद्‌- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचनं सवथा न जानाति । जानता च समं वचनव्यवहारो 
युक्तो नान्येनातिप्रसङ्कत्‌ । यच्च जानद्‌ रूपं चेतनमात्मस्वरूपं तन्न दृश्यते 
इन्द्रियेन पर्च्यते । यत एवं ततः केन सह ववीम्यहम्‌ ॥ -१८ ॥ 
परमात्मस्वरूपका प्रकाशक हे । जिस समय श्चात्मा इन वाद्य ओर अआाभ्य- 
न्तर मिथ्या विकल्पोंका परित्याग कर देना है, उसी समय वह्‌ इन्दियोकी 
परवृत्तिसे हटकर निज स्वरूपमें लीन होजाता है अर शद्ध आस्मरवशूपका ` 
सालात्कार कर लेता है। 
` बवास्तवमें यह समाधि ही जन्म-जरा-मरणरूप आतापको मिटाने 
वाली परम आषधि है अर परमास्मपदको प्रासिक्ा अमोघ उषाय हे । 
एसो सभाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाद्ये ॥ १७ ॥ 
अव अन्तरं ग अ्नौर वहिरंग वचनको पढृत्तिके दोडनेका उपाय वताते ह- 
` अन्वयाथ-(मया) इच्दियोके दारा खमे (यत्‌) जो (रूपं) शरीरादिक 
रूपी पदाथ (दृश्यते) दिखाई दे रहा है (तत्‌) चह अचेतन होनेसे (सर्वथा) 
विल्कुल भी (न जानाति) नहीं जानता रौर (जानत्‌ रूपं) जो पदार्थोको 
जानने वाला चेतन्यरूप है वह(न दृश्यते) सुभे इन्दियोके दारा दिखाइं 
नहीं देता (ततः भ्रहु) हस लिये मैं (केन) किसके साथ (वीमि) बात्त करू । 
मावाथं--जो अपनेको दिखाई पड़े यर अपने अधिप्रायको समभे 
उसीके साथ यात-चीत करना या बोलना उचित है। इसी आशयको 
लेकर अतरास्मा. द्रव्यार्थिकनयको, प्रधानकर अपने मनको समता 
कि--जो जाननेवोला चैनन्य दरत्य है वह्‌ तो सुभः दिष्बाह नहीं देता अर 
जो इन्द्रियोके ढारारूषी शरीरादिक जड पदाथं दिखाई दे रहै दै वे चेतना- 
कजं मया दिस्सदे स्त्र तं ण जाणादि सञ्वहम ¦ | 
-नाणगं दिस्सदे शं तं तम्हा जंपेमि केण ह । 1 २९॥। 
_.  -मो्वभराथ्ते, छुन्दङ्ुन्दः । 


समाधितंत्र [ २५ | 
एवं बहिविकस्पं परित्यञ्यान्तव्रिकस्पं परित्याजयच्चाह- 
ई यः स - यूः प र प्र 
त्परेः प्रतिपाथ्योऽहं यत्परान्‌ प्रतिपादय । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥ १€ ॥ 
रीका--परेरपाध्यायादिभिर्ह यत्मतिपायः परनि शिष्यादीनहं यत्मति- 
पाद्ये तत्सवेमुन्मत्तचेष्टितं मोहवशादुन्मत्तस्येवाखिलं विकस्पजाललात्मकं 
विजञम्भितमित्यथेः । कृत एतत्‌ १ यदहं नि्विकरस्पको यद्स्मादहमात्मा 
नि्विकस्पक एतेर्वचनविकरस्पैरमाह्यः ॥ १६ ॥ 
तदेव विकत्पातीतं स्वरूपं निरूपयन्नाह-- 
यद्ग्राह्यं न गणहाति गृहीतं नापि मुंचति । 
जानाति सवथा सवं तस्स्वसंवेयमरम्यहंम्‌ ॥ २० ॥ 
रहिन टोनेसे कुक भी नीं जानते हे, तव मैं किमसे बात करं ? सीसे 
मीं वःतीलाप करना नह्य बनता। इस लिये शुभे अव चुपचाप ( भौनयुक्त) 
रहना ही सुनासिब हे । मन्थकार श्री प्रूल्यपःदं स्वामीने वि भाव-मावरूप 
ऊंभटोसे घुटने खोर ` चवचन।दिको वशम करनेका यद अच्छा सरल एवं 
उत्तम उपाय बनलाया है ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार बाद्य विकलपोके स्योगक्रा पकार वततलाकर अव आभ्यन्तर 
विकल्पोके ुड़ानेका यत्न करते हए चाचार्यं कहते हँ- 
अन्वया्थ--(ग्रह) भें (परः) उपाध्याय चादिकोसे (यतप्रतिपा्ः) जो 
कद्ध प्रतिपादित करिया जाता हतथा(परानु) शिष्यादिकोको (यत्‌ प्रतिपाद्ये) 
जो कुच प्रतिपादन करता दँ (तत्‌) वह सब (मे) मेरी ८ उन्मत्तचेष्टितं ) 
पागलोँ जेसी चेष्टा है (यदहं) क्थोक्ति मेँ ८ नित्िकट्पकः ) बातवमं ` इन 
सभी वचन्‌विकर्पों ते ग्राह्य ह । . 
भावाथे--सम्यग्डषि अन्तरात्माके लिये 1 उविनदहै कि वह अपने 
निज स्वरूपका अनुभव कर । मै राजा ह, रक, दीन ह, धनी ह, रु दः 
शिष्य रह इत्यादि अनेक विकल्प दँ जिनसे अत्माक्रा वास्तविक स्वरूष 
भकट नहीं हो सक्ता । अतएव देसे विकर्पोंका परित्याग करना चाहिये 
रौर यह समभना चादिये कि आत्माक्रा स्वरूप निविंकल्पक + 
उयोत्तिशेश ह ॥ १६ ॥ . ( 


[ २६ | वीरसवामन्द्रि~प्न्थमाला 


रीका--प्रत्‌ शुद्धालमस्वरूपं। अग्राह्य' कर्मादयनिमित्तं कोधादिस्वरूपं। 
न गृण्हाति श त्मस्वरूपतया न स्वीकराति । गहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूपं | 
नेव मुञ्चति कदाचिन्न परित्यजति । तेन च स्वरूपेण सहितं शुद्धात्मस्वरूपं 
रि करोति १ जानाति । किं तत्‌ १ स्वै चेतनमचेतनं वा वस्तु । कथं 
जानाति ? सवेथां दरव्यपर्यायादिस्वप्रकरिण । तदित्थम्भृतं स्वरूपं स्वसेयः 
स्वसंवरेदनग्राह्यम्‌ ग्रहमात्मा अस्मि भवामि | २० ॥ 
इत्थंभूनरमपरिज्ञ नात्पू्वं कीदशं मम चेष्टितमित्याह-- 
ट) ल स य्‌ {~ ० 
त्पन्नयुरूष्रान्तेः स्थाणौ यहद्िचेष्टितम्‌ । 
व अ {¢ 9 अ = 
तदन्मे चेष्टितं पूवं देहादिष्वासविमात्‌ ! २१॥ 

उसी निविकल्पक स्वरूपका निरूपण करते दए कहते है-- 

अन्वयाथ-- (यत्‌) जो शुद्धान्मा (ग्राह्य ) रहए न करने योग्यक्रो 
(न गृणाति) यहण नहीं करना है ओर (गृहीतं अपि) ग्रहण क्रिये गये 
अनन्तक्ञानादि यणोँको (न सचति) नदीं छोड़ा है तथां (सर्व) सम्पूणं 
पदार्थांको (सर्वथा) सव प्रकारसे (जानाति) जानता है (तत्‌) बही (छ्व- 
संव ) अपने द्रारा ही रनु मवमे आने योग्य चैनन्यद्रन्य (ग्रहं अर्म) - 
मे द | ७ क. ४ 

भावा थ--जबतक अआआत्मास अनन्त दशन, अनन्तज्ञान्‌, अनन्तसुख 
चर अनन्तवीयं अथवा ्तायिक सम्यक्स्वादि गुणका विक्रास नहीं 
होना वतक ही आत्मा विभाव-भावोंमे मलिन टोकर अग्राह्यका ग्राहक 
होना दे अथवा कर्मक कनां ओर भोक्ता कहलाता है; किन्तु जव सम- 
स्त वि न व-मावोंका अमावक्षर आन्मा सम्पूणं पंदार्थोका ज्ञाना-द्रणछ 
हा आत्मद्रन्यमें स्थिर होजाता है तच वह अपने प्रहीत स्वरूपसे च्युत 
नहीं होत ओर तभी उसे परमनव्रह्म या परमात्मा कहते है । जीवकी यह 
स्थिति ही उसकी वास्तविक स्थिति है ॥ २० | 


+ . - इस मकारके आत्मज्ञानके पूव मेरी कैसी चेष्टा थी", अन्तरात्माके इस 
विचारका उल्कजेख करते हँ-- 


अन्वयाय--(स्थाणौ) स्थाणुमं ( उत्पन्नपुरुषम्ान्तेः > उस्न होगी ह 


# 


 समाधित्र । | [ २७] 
टका--उत्पन्नपुरषश्रान्तेः पुरषोऽयमित्युतपन्ना भान्तियैस्य प्रतिपत्त- 
सतस्य । -स्थाणोौ स्थाशुविषये ¦ यदयस्करेण । विचेष्टितं विविधसुपकारादिरूपं 
चेष्टितं विपरीतं वा चेष्टितं । तद्त्‌ तसकरिणं । मे चेष्टितं । क्व १ देहादिषु । 
कस्मात्‌. ¶ श्रत्मत्रिभ्रमात्‌ चालमविपर्योत्‌ । कदा ? पूर्वम्‌ उक्तस्वरूपा- 
त्मसानल्ाक्‌ | २१. | 
समरतं तु तत्परिज्ञने सति कीदशं मे चेष्टितमित्याह-- 


यथाऽसौ चेष्टते स्थाणौ निरुत्ते -पुरुषाथहे । 


तथीचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिरत्तात्मविभ्रमः ॥ २२॥ 
टीका-- श्रसो उत्पननपुरषभरान्तिः पुरुषाग्रहे पुरषाभिनिवेशे नितत्ते विन 


पुरुषपनेको भ्रान्ति जिसको एेसे मजुष्यकी (यद्टत्‌) जिस प्रकार (विचेितम्‌ ) 
विक्रूनं अश्रवा विपरीत चेष्टा होती दै (तत्‌) उसी प्रकारकी (दैहादिषु) 
शरोर/दिक . परपदाधमिं , (ग्रात्मविभ्रमात्‌) आस्माका श्रम होनेसे (रवी 
आत्मन्ञानसे पले (मे) मेरी (चेष्टितम्‌) चेष थी। ` | 
भावाथ--अन्तरात्मा चिचारता दै कि जैसे कोहं पुरुष भ्रमसे घरन्तके 
ट ठको पुरूष समभकर उससे अपने उपकार-अपकारादिकी कल्पना करको 
सखी -दुखी होता है उसी तरह मै भी आस्मन्ञानसे पूर्वकी मिथ्यात्वं 
अवस्थां मे भ्रमसे शरीरादिकको चास्मा सममकर उससे अपने उपकारं 
अपकोरादिकी .कस्पना करके सुग्वी-दुखी हाहं ॥ २१॥ 
अव श्अस्मज्ञान हो जानेसे मेरी किंस परकारकी च्छा हो गरदं 
उसे वतलाते ईै-- | 
वयाथ-- (असो) जिसको द्तके ह ठमे पुरुषका भ्रम होगया था 
वह मनुष्य (स्थाणौ) इ'ठमें (पुरुषाय निशत) यह पुरुष है ठेसे भिथ्या- 
भिनिवेशके नष्टं होजाने पर (यथा) जिस प्रकार ` उससे अपने उपका- 
रादिको कल्पनाको स्यागनेकी (चेष्टते) चेष्टा करता है उसी प्रकार (देहादौ) 
शरीरादिकं (विनिवृत्तातमव्रिभ्रमः) आत्मपनेके भ्रभसे रहित हया मे नी 
(तथी चेष्टः अस्मि ) देहादिकमें अपने उपकारादिकी बुद्धिको चोड़नेमे 
परचृत्त ईं हं ¦ 


[ २८ 1] वोर सेवामन्दिरमन्थ-माला 


सति यथ येन पुरुषाभिनिवेशजनितोपकाराय्‌.यमपरित्यागप्रकरेण । चेष्टते 
प्रवर्तते ! तथचेष्टोऽस्मि तथा तद््यमपरित्यागप्रकरेण चेष्ठा यस्यासौ तथा- 
चेष्टोऽस्मि भवाम्यहम्‌ । क ? देहाद । कि विशिष्टः † विनिचृत्तात्मविश्चसः 
विशेषेण निघत्त आत्मविभ्रमो यस्य । क ! देहादौ ॥ २२ ॥ 
पथेदानीमाटमनि स्त्यादिल्लिङ् कत्वादिसंस्य्रि्रमनि त्यथ तदिविक्ता- 
साधारणस्वरूपं दशंयत्ाह- | 
येनासमनाऽनुमूयेऽहमादमनेवार्मनात्मनि । 
सोऽहं न तन्न सा नातो सैको नटो न वा बहुः ।॥ २३ -॥ 


भावाथं--जव व्रच्तके टर ठको ब््का टू'ढ जान लिया जाता दै तव 
उससे होने वाला परुष-विषयक भ्रम भी दरदो जानादहै ओर फिर 
उस कल्पित पुरुषसे अपने उपकार-अपकारको कोड कल्पना भी अवरिष्ट 
नहीं रहना । इसा ट्षिसे सम्यग्द्णि अनरात्पया चरर क्ररता हे ङ्क पूव 
भिध्यास्व-दश्त।म जव मैं मोहोदयसे लरीरको दो अस्मा समभ्ना था लव 
मै इन्दियोक्रा दास था, उनकी साता परिणनि मे. सुख ओर असाता 
परिणतिमें ही दुःख मानता था; जन्तु अव विवेक-ज्योनिका विकासं 
इया--आर्मा चैनन्यस्वरूप है, वाकी सव पदाथं अचेनन हैँ-जड हे, 
स्मासे भिन्न है, इस प्रकारके जड़ नौर चेनन्यके सेद्‌-विज्ञानसे खमे 
ततत्वाथं्द्धानरूप सम्यग्दशनकी पासि इहे हे आर शरीरादिक्रके विषय- 
भें होने वाला अस्मचिषयक मेरा भ्रम दूर होगया है । इसीसे शरीरके 
संस्कारदि-विषयमें मेरी अव उपेक्ता लोगड है--मे समने लगा द कि 
शरीरादिकके वनने अथवा बिगड्नेसे मेरी आत्माका कुह मी बनता 
अथवा बिगडना नहीं हे ओर इससे शरीरादिकी अनावश्यक चिताको 
छोड़ कर अव मै सविशेषरूपसे चात्म चिन्तनमें परचत्त हया हं ॥ २२॥ 
` अव श्यात्मामें खी आदि लिङ्क नथा एकस्वादि संख्याक भरमको दूर 
करनेके लिये ओर इन विकल्पोंसे रदित आस्माका असाधारणस्वरूप दिख- 
लानेके लिये कहते है- 
अन्वथाथ--(येन) जिस ८ श्रात्मना ) चैतन्यस्वरूपसे ८ अहम्‌ ) मे 
८ श्रात्मनि >) अपनी आत्मामं ही ( श्रात्मना ) अपने स्वसंवेदनक्ञानके दारा 


किः , , {3९ ] 


रीका-- येनात्मना चैतन्यस्वरूपेण इत्थंभावे तृतीया .। श्रहमनुभूये । 
केन क्रा! श्रात्मनेव भ्रनन्येन । केन कारणभूतेन १ श्रात्मना स्वसंबेदन- 
स्वभावेन । क ! श्रात्मनि स्वस्वरूपे । सोऽहं इत्थंमूतस्वरूपोऽहं । न 
तत्‌ न नपुसकं । नसान सखी । नासौ न पुमान श्रहं । तथानैको नदौ 
न वा ब्रहुरहं । ख्ीत्वादिधमणां कमोत्पादितस्वरूपत्वात्‌ ॥ २६ ॥ ` 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदशः इत्याह-- ` 
यदभावे सुषु्तोऽहं यद्रावे व्युत्थितः पुनः । 
निर्दे # संवेयमरम्य “ व छ 
अतीन्द्रियमनिद्‌श्यं त्स्व हम्‌ ॥ २०७ ॥ 
(आत्मनैव) अपनी आत्माको जाप ही (श्रनुभूये) अभव करना हँ ( सः) 
बही शुद्धात्मस्वरूप (अहु) मेँ (न तत्‌) न तो नपु सकद (नस) नस्त्ीह 
( न श्रसौ ) न पुरुष ह (नएको) नपकन) न दोहं (वा) भर 
(न बहुः) न बहुन ह । | | 
भावार्थ-- अन्तरात्मा विचार करता है कि जीवमें स्त्री-पुरूष श्रादिका 
चयवहार केवल शरीरको लेकर होता है; हसी प्रकार एक दो ओर धहुबचन 
का त्यवष्टार भी शरीराभित हे अथवा गुण-गुणीकी भद्कल्पनाके कारण 
रोना है; जथ शरीर मेरा रूप ही नहीं है मौर मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प है 
तव सुभे लिङ्भेद नौर वन भेद्‌ कैसे वन सकना है ? ये स्त्रीत्वादिधमे 
तो कर्भजनित अवस्था है, मेरा निजरूप नहीं ह मेरा शद्ध चैतन्यस्वरूप 
इन सबसे परे हे ॥ २३॥ 
यदि कोह पूरे कि जिस आरत्मरूपसे तुम अपनेको अनुभव करते हो 
यह कैसा है, उसे तलाते है-- 
अन्वयाथे--(यत्‌ ्रमावे) जिस शद्धास्मस्वरूपके पराप्त न होनेसे(हं) 
मँ (सुषुप्तः) अय तक गादनिद्रा् पड़ा रहा हश्च पदार्थोका यथायं 
परिज्ञान न हो सका (पुनः) अर (यत्‌ भवे) जिस ॒शुद्धास्मस्वरूपकी उपः 
लब्धि.्टोने पर भँ (भ्युत्थितः) जागरित इञ ह--यथावत्‌ वस्तुस्वरूप्को 
जानने लगा हँ (तत्‌) वह शुद्धास्मस्वरूप (श्रतीन्दियं) इन्दरिधोके दारा 
ग्राद्य नहीं है (श्रनिर्दश्यं) वचनोंके भी अगोचर है--कहा नहीं जाता । 
वह तो (स्वसंवेय') अपने दवारा आप ही असुभव करने योग्य है । उसी 
रूप (रहं भस्म) मै द| 


[ ३० १ बीरसवामन्विर-अन्थमाला 

 ठीका--यस्य शुद्धस्य स्वसंत्रेयस्य रूपस्य । श्रमे परनुपलम्मे । 
पुपुप्तो यथावत्पदाथपरिज्ञानाभावलन्षणनिद्रया गाढाक्रन्तः । यद्‌ भावे यस्य 
तत्स्वरूपस्य भावे उपलम्भे । पुन््यत्थितः विशेपेणोतिथतो जःगरितोऽहं यथा- 
वत्स्वरूपपरिच्छित्तिपरिणत इत्यर्थः । किं विशिष्ट' तत्स्वरूपं १ श्रतीन्दरिय 
इन्दरियेजन्यमग्राद्य च ¦ अनिर्देश्यं शव्द्विकस्पामो चरत्वादिदंतयाऽनिदन्तया 
वा निदष्टुमशक्यम्‌ | तदेवंविधं स्वरूपं कतः सिद मित्याह-तस्स्वसंबेय 
तदुक्त्रकारकस्वरूपं स्वसंवेदग्राह्य श्रहमस्मीति । २४ ॥ 


तत्स्वरूपं स्वसंवेदयतो रागादिप्रत्तयान्न कचिच्छनमित्रव्यवस्था भवतीति ` 
दशयन्राह- 


तीयन्तेऽतरैव. शंगाद्यार्तत्वतो मों £ प्रपश्यतः \ 
वाधात्मानं ततः कश्चिच्च मे. शत्रुनं च प्रियः ॥ २५ 


भव्राध--जव तक्र इस जीचको शुद्ध चैनन्यरूप अपने निजस्वरूपकी 
परासि नहीं होनी तच नक ही यड जीव मोहरूपी गाढनिद्रामे षडा आ 
सोना रहना किन्तु जव चक्तान भावरूप निद्राकां विनाश हो जातां है 
ओर शुदधस्वरूपकी पासि दो जाती है उसी समयसे यह्‌ जागरित कह 
लाता हे ! संसारके रागी जीव व्यवहारमे जागते है किन्तु अपने आत्म 
स्वरूपम सोते है; परन्तु आस्मक्तानी संयमी पुरुष व्यवहारे सोते है ओर 
-अत्मस्वरूपमं खदा साकधान एवं जाय्रन रहते हे 1 २४ ॥ 
भस्वरूपक्ता च्चज्ुभव करने वाज्ेकी ` आत्मामं रागादि दोषोँका 

अभाव होजानेसे शच्रभिच्ररी कल्थना नीं होती, पेखा दिखात रे-- 

अन्वयाथ--] यतः] क्योकि (वोधात्मानं) शद्ध ज्ञानस्वरूप (मा) खभ 
अआतस्नका (तत्ततः प्रपश्यतः ) वासनचमें अलुभव करमे बालके (त्र एव) 
ईस जन्मन ह्‌ (रागाद्याः) रागः देव, कोध, मान, मायादिक दोष (-्षीयन्ते) 


नष्ट हो जाते दँ (ततः) इस लिये (म) मेरा (न कचित्‌) न कोर (शत्रुः 
श्रु (न च) नौर न कोई (प्रियः) भिन्न ड। 


जां युत्ता वचदारे सो जोड जग्म सकलस्मि । 
जी जग्गदििं ववहारे सो सुत्त अप्पणे -कञ्ने \] 
-माक्षराखतः इन्द्ङ्खन्द्‌ः 


समाधिं ` [ ३१ ) 


टीका--रतरैव न केवलमग्रे किन्तु भ्त्रैव जन्मनि क्षीयन्ते । के ते ! 
रगायाः शरदौ भवः श्रायः राग श्रा्यो येषां देषादीनां ते तथोक्ताः 1 किं 
कुर्वन्तस्ते क्षीयन्ते ? तक्तो मां भ्पश्यतः । कथम्भूतं मां १ बोधात्मानं 
ज्ञानस्वरूपं 1 तत इत्यादि--यतो यथावदृत्मानं पश्यतो रागादयः मरक्ञीणा- 
स्ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ नमे कशिच्छत्रुः । न च नैव प्रियो मित्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

यदि त्वमन्यस्य कस्यचिन्न शत्रुमित्रं वा तथापि तवान्यः कथिद्धविष्य- 
तीत्याशंक्याह- । 

४ 


मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुनं च त्रियः-। . 


मां प्रपश्यत्नयं लोको न मे शतुनं च प्रियः ॥ २६ ॥ 
ठीका--्रात्मस्वरूपे ___ दीका--श्रतमस्वरूपे भतिपन्नेऽपतिपन्नेवाऽ्यलोको मथि शतुननमाक_ ऽय॑लोको मयि शतुरिंत्रमावं- 


मावार्थ--जव तकर यह्‌ जीय अपने निजानन्द्भयी स्वाभाविक निरा 
लतारू4 सुधाग्टनका पान नही करना तव तक्र ही वह वाद्य पदारथको 
भ्रमे इष्ट-अनिष्ट मानकर उनके संयोग-चियोगके लिये सदा चिन्तित 
रहता है चौर जो उख संयोग-वियोगमें साधक वाधक होते दँ उन्दँं अपना 
शन्ु-मिच्न मान चेता है, किन्तु जव आत्मा प्रबुद्ध होकर थथाथे वस्तु- 
स्थिलिका श्चसुभव करने लगता है तव उसकी रागद्धेषादिषप विभावः 
परिणति मिट जाती है यौर इसलिये वाद्य सामय्रीके साधक-वाधक 
कारणम उसके शक्च-मिच्रताका माव नहीं रहनां । वह॒तो उस समय 
अपने ज्ञ(नानन्दमे मग्न रना ही सर्वोपरि समना है ॥ २९ ॥ 

यदि कोई करै करि भले ही तुम किसी दृसरेके शल्चुया भिन्न हो परन्तु 
तुम्हारा तो कोह अन्य शन्चुवा भित्र अवश्य होगा, इस शंकाक्रा समाधान 
करते हए कदते दँ-- । | | 

अन्वयार्थ--(मा) मेरे आत्मस्वरूपक्रो (अपश्यन्‌) नहं देखना ईय 
(अयं लोकः) यह अज्ञमाणिद्रन्द (न मे शत्रः) न मेरा श है (न च प्रियः) भौर 
न मिच्र है तथा -(मां) मेरे जात्मस्वरूपक्रो (प्रपश्यन्‌) देखता इचा ( श्रयं 


लोकः ) यहं परवुदधमाणिगण (न मे शत्रुः) न मेरा शतु दै (न च मिय, अर 
न मिच्रहे। | न 


[ ३२ | चीरसवामन्दिर भन्थमाला 
परतिपद्यते ? न तावद्पतिषन्ने 1 सामपश्यन्नयं लोको न मे . शत्नुनेचग्रियः । 
दप्रतिपन्ने हि वस्तुस्वरूप रागाय त्पत्तावतिपसङ्ः । नापि प्रतिपन्ने यतः मां 
परपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुन च प्रियः । भात्मस्वरूपप्रतीतो रागादिकप्रक्तयात्‌ 
कधं कचिदपि शतुमित्रमावः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्तरात्मनो बहिरात्मतत्यागे परमात्मत्वप्राप्तो चोपायत्वं दशेयन्नाह-- - 
त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरारमव्यवस्थितः 1 
मावयेत्परमात्मानं सव॑संकल्पवजितम्‌ ।\! २७ ॥ 
टीका--एवसुक्तपकरेणान्तरत्सव्यवस्थितः सन्‌ बहिरात्मानं त्यक्सा 
परमात्मानं मवयेत्‌ । कथंभूतं ? सत्रेसंकस्पवभितं विकल्पजालरहितं ्रथवा 
सवेसंकरपवजितः सन्‌ भावयेत्‌ ।। २७ ॥ 





-भावाथ--द्याप्मज्ञानी विचारा हे कि शच्न-मितच्रकी कल्पना परिचित 
च=य॑क्तिमें ही टोती हे-ञअरपरिचितमें नहीं । ये संसारके बेचारे अज्ञपाणी जो 
सुभे देखते जानत्ते ही नहीं--मेरा श्चास्मस्वरूप जिनके चपेचन्तञओओंके 
अगोचर है--वे मेरे विषयमे शच्च-मिच्र शी कल्पना कैसे कर सकते रे १ ओर 
जो मेरे स्वरूपको जानते है-- मेरे शद्धात्मस्वरूपका साक्तात्‌ अनुभव करते 
है--उनके रागदेषका अ भाव हो जानेसे शच्र.मिच्नताके जावकरी उत्पत्ति 
नरं नती, फिर वे मेरे शद वा भिन्न कैसे षन सकते? इस तरह 
अज्ञ ओर विज्ञ दोनों ही परकोरके जीव मेरे शच्चु था मिश्र नहीं हे ॥ २६॥ 

बहिरास्मयनेका स्यांग होने षर अन्तरास्माके परमात्मपदकी प्रासिका 
उपाय बतलाते हुए कहते है-- 

अन्वयाथ-(एवं) इस भकार (बहिरोत्मानं) बरिरास्मपनेको (त्यक्त्वा) 
छोड़कर (रं तरात्मन्यवस्थितः) अंतरात्मामें स्थित होते हए (सवसंकस्पवभितं) 
सवेसकल्प-विकर्पांसे रहिन (परमात्मानं) परमात्माको (भावयेत्‌) ध्याना 
चादिषु | 

भावाथ-बहिरात्मावस्थाको अत्यंत हेय (व्यागने योग्य) सममकर 
छोड़ देना चाहिये ओौर अस्मस्वरूपका ज्ञायक अन्तरात्मा होकर जगतके 
दद्‌ -फंद्‌ चिता आदिसे खुक्त शा आस्मोस्थ स्वाधीन सुखकी परासिके 


. समाधितंत्र । [ २३] 
तद्धावनायाः फलं दशेयन्नाह-- 
सोश्टुमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तत्रेव टदृसंस्काराल्लभते ह्यारमनि* स्थितिम्‌ ॥२८॥ 
टीका--योऽनन्तज्ञोनात्कः प्रसिद्धः परमात्मा सोऽहमित्येवमात्तसंस्कारः 
यरात्तो गृहीतः संस्कारो वासना येन | कया कस्मिन्‌ १ भावनया तस्मिन 
परमात्मनि भावनया सोऽहमित्यसेदाभ्यासेन । पुनरित्यन्तगभितवीप्सा्थैः ! 
पुनः पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तत्रैव परमात्मन्येव दृद्संस्कारात्‌ अविचल्- ` 
वासनावशात्‌ । लभते प्रामोति ध्याता । हि स्फुटम्‌ । आत्मनि स्थिति 
्रात्मन्यचलतां श्रनन्तज्ञानादिचत्टयरूपतां वा ॥ २८ ॥ 


आत्मोत्थ स्वाधीन सुखकरी प्रा्िके लिये परमास्माके चिन्तन-आराधन .. 
पूवक नद्रुप बननेका भावना करनी चाहिये ॥२७॥ 
अव परमात्मपद्की भावनाकरा फएल दिखाते इए कहते है-- 
वयाथे--( तस्मिन्‌) उस परमात्मपदमें (भावनया) भावना करते 
रहनेसे ८ सः यहं ) वह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा मेँ हँ ( इति ›) इस 
प्रकारके ८ श्रात्तसंस्कारः >) संस्कारको परास्त हा ज्ञानी पुरुष (पुनः) फिर 
फिर उस परपात्मपदमें अत्मत्वरूपको भावना करना खा (तत्रेव) 
उसी परमात्मस्वरूपमें दृटसंस्कारात्‌) संत्कारको दद़ृताके टोजानेसे 
(हि) निखयसे (आत्मनि) ्रपने शुद्ध चेनन्यस्वरूपमे (स्थिति लमते) स्थि- 
रताको प्राप होता है 
आवार्थ--जव सोऽहम्‌' की दृढ़ भावना दारा परमात्मपद्के साथ 
जीत्रास्माश्ी एकम्ब बुद्धि हो जाती हे तभी इस जीवको अपनी अनन्त 
चतुष्टयरूप निधिका परिज्ञान होजाता है ओरौर वह अपनेको वीतर।गी परभ- 
अआनन्दस्वरूप मानने लमता हे । उस समय काल्पनिक रणिक सांसारिक 
सुखके कारण बाद्यपदार्थामिं उसका समस्व चट जात्ता ह, राग देषकी 
मंदता होजात्ती है नौर अभेदवुद्धिसे परमारमस्वरूपका चितवन करते 
करते आस्मा अपने शास्मस्वरूपमें स्थिर होजाता हे । इसीको आत्मलाभ 
. कते हैँ, जिसके फलस्वरूप श्चात्मा अनन्तकाल तकर निर।करुल च्रजुपम 
 ह्यारमनः इति पाठान्तरं “गः भतो 


[ ३४ | | चीर सेवामन्द्र-मन्थमाला 
नन्वात्मसावनाविषये कषटपरम्परासद्भवेन भयो तपत्तेः कथं के्थेचित्ततर 
मृत्तिरित्याशङ्ां निरकूवन्नाह--~- | 
मूटात्मा यत्र चिश्वस्तस्ततो नान्यद्गयःस्पदम्‌ । 


यनो भीतस्ततो नान्यदमयस्थानमास्मनः । २६ ॥ 
टीक्ा--मूढात्मा बहिरात्मा । यत्र शरीरपुत्रकलत्ादिपु । वश्वस्तो-. 
उवं चकर्भिप्रायेश विश्वासं प्रतिपन्चः-मदीया एते अहमेतेषमितिवुदि गते 
इत्यथः । तनो नान्यद्भयास्पदं ततः शरीरदिरनान्यद्धयास्थदं संसंरिदुःख्ास- 
स्यास्पदं -स्थोनम्‌ । यतो मीतः परमात्मस्वरूपसंवेदनांद्धीतः चरस्तंः । ततो. 
नान्यदमयस्थानं ततः स्वसंवेदनात्‌ . नान्यत्‌ थमयस्य ` संसारदुःखं 
भस्य स्थनसस्पदम्‌ । सुखास्पद ततो नान्यदित्यथेः || २६ | 
धीनसुखक्ा मोक्ता होता है । अनः सोऽहम्‌ नचिना बडी री उप 


थोगो है, उसके दारा अपने अत्मा परमात्मपदके संस्कार डालने. 
चाहिये ॥ २८.॥ 


यदि कोड अशंका करे कि परसत्माकी भोचनाकरनी तो बड़ा कठिन 
कायदे, उसमें नो कष्ट. परम्पराके सद्भावे कारण भथ वना रहतो है, फिर 


जीवो की पवत्ति उसमें कैसे लो सकती है, फेसी आशंकाका निराकरणे 
करत इए कहते हे-- | 


अन्वयाथ--(मूटत्मा) अज्ञानी बहिरात्मा (यत्र) जिन शरीरे-युत्र- 
मिन्नरादि बाद्यपदार्थौमें (विश्वस्तः) धे मेरे हे, मे इनका ह" देतो विध्व 
करता हे (ततः) उन शरोर-खरी-प्रादि बाद्यपदाधोसे ( अन्यत्‌ ) रीर कोहं 
(भयस्पिदं न) भयंका स्थान नहीं दै ओर. (यतः) जिस पेरभात्मस्वरूपके 
अलु भवसे ( भीतः ) डरा रहना है ८ ततः श्रन्यत्‌ ) उसके सिवाय कोहं 
दूसखरा-(रातमनः) अस्माक लिय ( असयस्थानं न >) निभेयताका स्थान 
नहीं हे: ॑ | 
भावाथ--जेसे -सपेसे उसा हां मनुष्यं कडवा नीम ` भी ' रंचिसे 
चचाना हे उसो -पकार.विषय-कषा्योमे संलग्नं दए जीचको दुःखचीरं 
श्रारादिक बःद्पदाथं मी मनोहर एवं सुखद्‌ा$ मालिं होते हैँ 


समाधितंत्र [ ३५ ] 

तस्यात्मनः कीदेशः प्रतिपयुपांय इत्याह- 

~ ^ ६ ( ४ र ह 
सवन्द्रिथाणि संयम्य रितिमितनान्तरात्मना । 
यंत्तेणं पश्यतो भाति तत्त्वं पंरमादसमनः॥२०॥ 

टीका--सेयम्य स्वविषये गच्छन्ति निरुष्य । कनि ! स्वेन्द्रियाणि 
पाञ्चुपीन्दियाणि । तदनन्तरं स्तिमितेन स्थिरीमृतेन । भन्तशत्मना मनसा 
यत्स्वरूपं भाति ) किं कृवेतः ! क्षगां पश्यतः क्षणमीत्नमनुभवतः बहूर्तर- 
कालं मनसा स्थिरीकर्तीमंशक्यतयात्‌ स्तोककालं म॑नोनिरोधं कत्वा पश्यती 
यस्विदानन्दस्वरूपं प्रतिभाति तत्तत्वं तद्र. पं स्वरूपं परमात्मनः ॥ २० ॥ 





पित्तज्वर वाले रोगीको जिस प्रकार मधुर दुग्ध कडवा मालूम होता ह 
उसी प्रकार वहिरास्मा अज्ञानी जीवको सुखद्‌।हे परमात्मस्वरूपकीं भावना 
- भी कष्टप्रदं मालूम पडनी है ओर इसी बिपरीन उुद्धिके कारण यह जीव 
अनादि कालमे दुखी होरहा दै । वास्तवमें हस्र जीवके लिये परमात्मस्व- 
रूपके अनुभवके समान श्मौर कोई भी सुखदाई पदाथ संसारमें नहीं है 
समोर न शरीरके सभांन इसद्‌।₹ं कोई दूसरा पर्दष्थं ही है ॥ २६ ॥ 

अव उस श्मास्माकी परासि किंस उंपायसे होती ह उसे चतलाते दै- 

खन्वयार्थ-- (सर्वैन्द्रियाणि) सम्पूणं पेंचों इन्द्ियोको (संयम्य) अपने 
विषयों यथेष्ट पत्ति करनेसे रोककर (स्तिमितेन) स्थिर हए (अन्तरात्मना) 

अन्तःकरणके बारा (क्षणं पश्यतः) चणमाच्रके लिये अज्ुभव करने वाले. 

जीर्वेके (थत्‌) जो चिंदानन्दस्वरूप (माति) परतिभासितत होता दे । ( तत्‌ ) 
वही (परमात्मनः) परमा्माका ( तत्त) स्वरूप है । 

मावार्भ--परमाध्माका अ्न्चभव प्रास्त करनेके लिये स्पशंन;, रसना,घ्राण, 
चत्त ओर कर्णं हन पांचों इन्धियोंको अपने-अपने विषयमे प्र्रत्ति करने-. 
से रोककर मनको स्थिर करना चाये । अथात्‌ उसे अ न्तजेर्पादिरूप 
सेकल्प-विकल्पसे खुक्त करना चाहिये । ठेसा होनेपर जो अन्तरंगोवलोकन 
किया जाविगा उसीसे शद्ध चैतन्यमय परमात्मस्वरूपको अनुभव हो 
सकेगा । इन्द्रियों दारा ज्ञेयपदारथमिं मती इई चिन्तद्त्तिको रोके विना 
छ मी नही बनता । चतः आस्मानु भवके लिये उसे रोकनेका सबसे 
परते प्रयस्न होनां चादिय ॥ ३० ॥ 


[ ३६ | वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
कस्मिन्नाराधिते तत्स्वरूपं प्रा्िभेविष्यतीस्याशङ्याह-- 
यः परात्मा स एवाश्टं यीं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्ये नान्यः कश्िदितिस्थितिः २१) 
रीका-यः प्रसिद्धः पर उच्छृ श्रात्मा स एवाहं । योऽहं यः स्वस 
वेदनेन प्रसिद्धोऽहमन्तरात्मा स परमः परमात्मा । ततो यतो मया सह्‌ परः 
मात्मनोऽभेदस्ततोऽहमेव मया उपास्य श्राराध्यः | नान्यः कथिन्मयोपास्य 
इति स्थितिः । एवं स्वरूप एवाराघ्याराधकमवव्यत्रस्था |! ३१ ॥ 
एतदेव दशेयच्चह-- 
प्रच्याव्य विषयेभ्याऽहं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधास्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिड तम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


अय यह वतलाते हैँ कि परमात्मस्वरूपकी परासि किसकी आराधना 
करने पर दोगी- 

अन्वयाथ--(यः) जो (परात्मा) परमात्मा रै (स एव) वह ही ८ परह ) 
मे हं तथा (यः) जो स्वा मवगम्य (श्रहु) मेँ ह (सः) वही (परमः) परमा- 
त्मा हे । (ततः) इसक्तिये-जव किं परमात्मा ओौर आस्मामे अभेदं है 
(अहं एव) में ही (मय) मेरे कारा (उपास्यः) उपासना किये जाने के योग्य 
दर कथित्‌ ्रन्यः न) दूसरा कोह मेरा उपास्य नरी, इति स्थिति; ) इस 
प्रकार ही आराध्य-अराधक-मावक्ी उवस्थ डे | 

भावाथे-जव यह्‌ अन्तरास्मा अपनेको सिद्ध समान शुद्ध, उदः 
ज्ञाताः द्रा अनुभव करतां इचा अभेद्‌-भावनाके वलपर शुद्ध आत्म- 
स्वरूपमें तन्मय हो जाला है तभी वह कमैवन्धनको नष्ट करके परभास्मा 
बन जाता हे । अतएव सांसारिक दुःखोसे चूटने अथवा दृट-वंधनसेःखुक्त 
होनेके लिये अपना शुद्धास्मस्वरूष ही उपासना किये जाने के योग्य ड ॥३१॥ 

गे इसी वात्तको ओर स्पष्ट करते इर कहते है-- 

अन्वयाथ- (अह) में (मयि स्थितम्‌) अपनेहीमें स्थित (बोधात्मानं) 


ॐ “नान्ञःः इति पाठान्तर "ग' प्रतौ । 





समाधितंत्र ३७ || 


टीका--मामात्मानमहं प्रपन्नोऽस्मि भवामि किं कृतवा ? परत्याव्य 
व्यावत्यं केभ्यः † विषयेभ्यः । केन छत्वा १ मयैवात्मस्वरूैव करणात्मना । 
क स्थितं माम्‌ प्रपन्नोऽहं ! मयि स्थितं श्रालमस्वरूप एव स्थितम । कथ- 
म्भूतं मां ! बोधात्मानं ज्ञानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? परमानन्द्‌- 
निव्र तं परमश्वासावानन्दश्च सुखं तेन निरतं सुखीभृतम्‌ । श्रथवा परमानन्द्‌- 


निव तोऽहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवमात्मानं शरीराद्धि्न' यो न जानाति तं प्रत्याह- 


यो न वेत्ति परं देहांदेवमात्मानमन्ययन्‌ । 
लमते स न निवा तप्ठाऽपि परमं तपः ॥ ३३ ॥ 
टीकरा--यः प्रतिपन्नो देहात्परं भिन्नमातमानमेवसुक्तप्रकारेण न वेत्ति । 


न्ानस्वरूप (परमानन्दनिवर तम्‌) परम आनन्द से परिपणे (मा) अपनी 
आत्माको (विषयेभ्यः) प॑चेन्दरियो के विषयों से (पभरस्याव्य) दुडाकर 
(मया एव) अपने ही दारा (भरपन्नोऽस्मि) अ -मस्वरूपको पाक्ष हया है । 
भावाथे--जिस परमास्मपदके प्रास्त करनेश्ी अभिलाषा है वह 
शक्ति रूप से हस आत्मामें ही मीजूद दै; किन्तु उसकी व्यक्ति अथवा 
प्रा्ि इन्दरिय-विषयोंसैे चिरक्त रोकर ज्ञान ओर वैराग्यका सद्द ्रभ्यास 
करनेसे होती है । इस लिये हमे चाहिये कि इम जीवन्मुक्त परमात्माके 
दिव्य उपदेशका मनन करके उनके नकेशे कदम पर चलें र उन जैसी 
वीतराग-ध्यानमयी शांत-सुद्रा बनकर चेतन्य जिनप्रतिमा बननेकी 
कोशिश करं तथा उनकी सौम्धाकरतिरूप प्रतिनिस्बका चिच्च अपने 
हृदथ-परल षर अंकित करे । इस तरह आस्मस्वरूपके साधक कारणोको 
उपयोगमें लाकर स्वथं ही परमास्मपद प्राप्त करं ओर निजानन्द्‌-रसका 
पान करते इए अनन्त काल तक अनन्त सुखमें मग्न रँ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार जो शरीरसे आत्माको सिन्न महीं जानता है उसके परति 
कहते ₹ेः-- 
अन्वयाथ-(एवं) उक्त भकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी ` 
(ग्र तमान) आस्माको (दैहातु) शरीरसे (परं न वेत्ति) भिन्न नहीं जानता हे 





[ ३८ | वीरसेवामन्दिर~प्न्थमाला 


किं विशिष्टम्‌ ! श्रवव्ययं श्रपरित्यक्तानन्तचतुष्टयस्वरूपम्‌ । स प्रतिपन्नन्न 
निर्वाणं लभते । किं छरुत्वा ? तप्ताऽपि । किं तत्‌ ! परमंतपः ॥ ३३ ॥ 

ननु परमतपोऽनुष्ठायिनां महादुःखोत्पत्तितो मनः खेदसद्धवात्कथं 
निवाणाप्राप्तिरिति वदन्तं परत्याह- 


[तदेदान्तरन्ञानजनितास्टादनिद तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं मुजानोऽपि न खिद्यते ॥ २० ॥ ` 
टीकौ--शात्मा च देहश्च तयोरन्तरनज्ञाने भेदज्ञानं तेन जनितथासावा- 


(सः) चह (परमं तपः तप्स्वापि) घोर तपश्चरण करके भी (निवाणु) 

मोत्तको (न लमते) प्राप्त नही करता दे 

भावाथे--संसारमें दुःखक। सूल कारण ात्मज्ञानका अभाव हे । जव 
तक यह अज्ञान बना रहता है तव तक दुःखोंसे छुटकारा नहीं मिलता । 
इसी कारण जो पुरुष अस्माक वास्तविक स्वरूपको नद्धं पहचानता-- 
विनभ्वर पुद्धल पिण्डमय शरीरको ही आत्मा जाना दै--वह क्रितना ही 
घोर, तपश्चरण क्यों न करे सुक्तिको नदीं पा सकता है; क्योंकि खुक्तिके 
लिये जिससे सक्त होना है यर जिसको खुक्त होना हे दोनोंका मेदन्लान 
आवश्यक हे । जब भरूलमें ही भूल हो तव तपश्चरण कया सहायता परहुचा 
सकता है । एेसे ही लोगोंकी सुक्ति-उपासना बहुधा अन्य बाद्य पदार्थोकी 
तरह सांसारिक विषय-सुस्वका ही साधन बन जाती दै ओर इस लिये 
घोरातिघोर तपश्चरणद्वारा शरीरको अनेक प्रकारके कष्ट देते ओर सुखाते 
इए भी वे कमेवधनसे छूट नहीं पात, प्रस्युत अपने उस वाल तपश्चरणएएके 
कारण संसारभें ही परिभ्रमण करते रहते हे । अतः आत्मन्ञानपूवेक तपश्चरण 
करना ही सथंक ओर सिद्धिका कारण हे । किसी कविने ठीक कटा- 


"चेतन चित परिचय विना; जप तप सव निरस्य | 
केण विन तुष जिम फटक्रत, कष्ट न मावे दत्थ ॥ ३२) 


यदि कोहं आशंका करे कि सुक्तिके लिये घोर तपश्चरण करमे वालोंके 
महाडुःखोकी उत्पत्ति होती दै यर उस दुःखोत्पत्तिसे चित्तम बराबर खेदं 
वना ४५ है तव उनको शुक्तिकी प्रापि कंसे हो सकती है ? उसके उत्तरम 
क ९ ( < ॥ 
† -(भ्रात्मदेहान्तरक्ञनजनिताहलादनिवरं तः) आस्मा चीर शरीर- 


समाधितत्र [ ३९ | 


हूलादश् परमप्रसत्तिस्तेन निद तः सुखीभूतः सन्‌ । तपस। दादशविधेन 
कूत्वा । दुष्कृतं घोरं भुज्जानोऽपि दुष्कमंणो रौद्रस्य विपाकमनुभवन्नपि । 
न खियते न खेदुं गच्छति ॥ ३४ ॥ 


खेदं गच्छतामात्मस्वरूपोपलम्भाभोवं दशंयन्नाह- 
रागटेषादिकट्लोलेरलोलं यन्मनो जलम्‌ । ` 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं स तत्सवं नेतरो जन ५! ६५ ॥ 


के भेद्‌-विज्ञानमे उत्पन्न हुए आआनन्दसे जो आनन्दित है वह (तपसा) 
तपके दारा--दाद्श प्रकारके तपद्रारा उदथमें लाये इए ८ घोरं दुष्कृतं ) 
भयानक दुष्कमोके फलको (भु्चानः पि) भोगता हा भी (न सिते) 
खेद्को प्राप्त नहीं दोतां है। 

भावाथ--जिस समय इस जींवके अलुभवमें शरीर ओौर आत्मा 
भिन्न भिन्न दिखा देने लगते हँ, उस समय शारीरिक विषथसुखोके 
लिये पर-पदाथकी सारी चिन्तापं सिर जाती हँ, उसके फलस्वरूप आस्मा 
परमानन्दमें लीन हो जाता दै--उसे दुःखका अनुभव ही नहीं दोता। 
क्योंकि संसारम इष्टवियोग, अनिटसंयोग, रोग श्र भूक-प्यासादिजिन्य 
जितने भी दुःख हैँ वे सव शरीर के आभित ईँ--शरीरको आस्मा मानने- 
से उन सव दुःखोमें भाग लेना पड़ता है । जय भेद्‌-विक्ञानके दारा शरीर 
से ममस्व चूटकर आत्मा स्वरूपमें स्थिर हुआ आानन्दमग्न होजाता ह तव 
चह तपश्चरणके क्टोको महस नहीं करता आर न तपश्वरणएके अवसर 
पर आए इए उपसगोदिकोंसे खेदखिन्न ही होता है । उसका आनन्द 
मचाधित रहता हे ॥ ३४ ॥ 

जिन्हें तपश्चरण करते हए खेद होता दे उन्दं आत्मस्वरूपकी उप 
लब्धि नहीं छई ठेसा दशते इए कते द 

अन्वयाथे-( यन्मनो जलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल (रागदेषादि- 
कस्लोलेः) राग-देष-काम-कोध-मान-माया-लो भादि तरगों से (लोलं चंचल 

नहीं होता (सः) वही पुरुष ( श्रात्मनः तन्तवम्‌) यआस्भाके यथां स्वूपको 


(पश्यति) देखता दै--अञ् भव करता है (तत्‌ तचम्‌) उस आत्मतत्त्वको 
न 1 
्तन्तत्वं, इति पाठान्तरं "क' पुस्तकं । 


० |] बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 

टीका-रागदेषादय एव क्टोलास्तेरसोलमचद्चुलमकलुषं वा । 
यन्मनोजलं मन एव जलं मनोजलं यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स 
श्रात्मा । पश्यति ! आरत्मनस्तक्वमात्मनः स्वरूपम्‌ । स तचम्‌ । स श्रात्म- 
द्शीं तत्तवं परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जनः [अन्यः अनात्मद्शीं जनः] तच्ं 
न भवति || ३५ ॥ | 

किं पुनस्तत्‌ वशब्देनोच्यत इत्याह- 


अविन्लिप्तं मनस्ततलवं विच्चिप्तं आ्रान्तिरात्मनः 
धारयेत्तदविच्तिक्तं विचित्त नाश्रयेत्ततः । ३६ ॥ 








( इतरो जनः ) दूसरा! रागदेषादि कल्लोलोंसे आकुलितचित्त मनुष्य ( न 
परयति) नदीं देख सकन ह । 

भावाथं--जिस प्रकार तरंगित जलमे जलस्थित वस्तुका ठीक प्रति- 
मास नहीं दोता--वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार राग-देषादि.कल्लो- 
लोंसे आक्कुलित हए सविकल्प मनदारा आत्माका दशन नद्य टोत्ता । 
आत्मदश्तनके लिये मन को निर्विकल्प धनाना होगा । चास्तवमें निर्विकल्प 
मन ही आत्मतत्त्व है--सविकल्प मन नहीं ॥ ३५ ॥ 

आगे हसी आस्मतत्त्वके वाच्यको स्पष्ट करते हए करते दै- 

ञ्नन्वयाथे--(अविन्निप्तं) रागादि-परिणतिसे रहित तथा शरीर शौर 
प्रात्माको एक माननेरूप मिथ्या अभिपायसे रहित जो स्वरूपम स्थिर है 
मनः) मन है वही (श्यात्मनः तच्वं) आत्माका वास्तविक रूप है ओर(विक्लिप्तं) 
रागादिरूप परिणत ह्या एवं शरीर नथा आस्माके भैदज्ञानसे शुल्य मन 
है वह(श्रात्मनः आन्तिः) आत्माका विभ्रम दै--अत्माकां निजरूप नही है 
(ततः) इस लिये (तत्‌ अविक्षिप्तं) उस रागदेषादिसे रदित मनको (धारयेत्‌) 
धारण करनां चाहिये ओौर(विन्तिप्तं) रागद्धेषादिसे चच्य इए मनको (न _ 
प्राश्रयेत्‌) आश्रय नहीं देना चाहिये । | | 

'मावाथे-जिस समय ज्ञानस्वरूप शुद्ध मन, रागादिक विभाव मा्वोसे . 
रहित होकर शरीरादिक चाद्य पदार्थौ से आस्माको भिन्न चेतन्यमय एकं 


=. 


समाधितेंत्र [ ४१ ] 


ठीका--श्रविच्निप्त रागा्यपरिणतं देहादिनाऽऽत्मनोऽमेदाध्यवसाय- 
परिहरण स्वस्वरूप एव निश्चलतां गतम्‌ । इत्थं भूतं मनः तच्च वास्तवं 
रूपम।त्मनः । पित्निक्त उक्ततिपपीतं मनो भग्तिरातसस्वरूपं न भव्ति । चरत 
एवं तस्मात्‌ धारयेत्‌ । किं तत्‌ ? मनः । कथम्भूतम्‌ ! अविक्षिप्त । विक्लिप्तं 
पुनस्तत्‌ नाश्रयेन्न धारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
१ ५ = ऋ, च 
कुतः पुनमेनसो विक्तेपो भवति कुतश्वाविक्तेप इत्याह- 
८. क च # 
पविदयाभ्याससंस्करेरवशं त्तिप्यते मनः । 
क ® कर, 
तदेव ज्ञानसंस्फ(रेः स्वतस्तत्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥ 
रीका---शरीरादो शुचिस्थिरातमीयादिज्ञानान्यत्रियास्ताप्तामभ्यासः एनः 
पुन; प्रव्रत्तिस्तेन जनिताः संस्कारा वासनास्तेः कृता । थवशं विषयेन्दिया- 
धीनमनात्मायत्तमित्यथः । ज्लिप्यते विशचिप्त' भव्रति मनः । तदेव मनः ज्ञान- 
$ क भ्यं भ ५. 
सस्कारेरात्मनः शरीरादिभ्यो मैदज्ञानाभ्यासेः । स्वतः स्वयमेव । तचे यात्- 


टंकोत्कोणे ज्ञायक स्वभमावखूय अनुभव्र करने लगना है तथा उममें 

नन्मथद्ो जाना दहै, उस समथ उस अविक्लिप्ठ एवं निर्विकल्प मनको 
श्य्रात्मनतत्वः सनमना चाहिये । परन्तु जव उसमें विकल्प उने लगते हँ 
तव उसे अत्मलत्वन ककर शय्यात्मम्र।न्तिः कहन। चाहिये । अनः आत्म 
लाभके इच्छुकोको चाद्ये कि वे अपने मनक्रो डँवांडोल न रखकर स्व- 
रूपमें स्थिर करनेका दढ प्रयत्न कर, क्योकि मनको अस्थिरता ही रागादि. 
परिणत्तिका कारण दे ॥ ३६ ॥ | | 

किप्न कारणसे भन विच्तिप्च ्ोना है यर शरिस क।रणपते अविचिष, 
आने इसी बातको बनलात है- 

अन्वयां -(ग्रविदयाभ्याससंस्करेः) शरीरादिकको शुचि, स्थिर ओर 
्रात्मीय मानने शूप जो अविद्या ज्ञान हे उसके पुनः पुनः परच्त्तिरूप 
अभ्याससे उष्पन्न हुए संस्कारों दारा (मनः) मन (त्रश) स्वाधोन न रह 
कर (न्तिप्यते) बिद्धि हो जाता है--र्गी देषी वन जाता है चौर (तदेव) 
चह मन (्ञानसंस्क रेः) आास्म-देहके भद्‌ चिज्ञानरूप चिद्याके संस्कारो दारा 
(स्वतः स्वयं ही (तच्छे) आत्मस्वरूपं ( श्रवतिष्ठते) स्थिर दो जाना द । 


[ ४२] वीरसकामन्विर-मन्थमाला 

स्वरूपे अवतिष्ठत ।। ३७ "1 ~ 
चित्तस्य व्ि्तेपेऽविक्तेपेच फलं .दशयरनाह-- 
अपमानादयस्तस्य विन्ञेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न त्तेषो तस्य चेतसःः।। ३८ ॥ 


टीका--श्रपमानो महत्वखंडनं श्रवक्ञा च स आदिर्येषां -मदेष्यांमात्सयौ- 
दीनां ते थ्रपमानाद्यो मवन्ति । यस्य चेतसो विक्ञेपो-रागादिपरिशतिमेतरति । 
यस्य पुनश्चेतसो न च्तेपा विन्ञेपा नाणति। तस्य नापमानाद्यो भतरेन्ति।। ३८॥ 
शरपमानादीनां चापग॒म उपायमाह- 


-येदां मीहास्जौयेते शगषी तर्परिवनः । 
तदेव मावयेस्वस्थनाद्मानं शाम्थंतः क्षणात्‌ ।! ३९ ॥ 


भावाथ --अनके विक्तितत -होनेक। चास्नविक्र कारण अज्ञान दहै ओर 
उसके अविक्िश रहनेका कारण है ज्ञा(न(भ्य स । अनः परद्रत्यत्ं आत्म 
बुद्धि खादिरूप चअेज्तानके संस्कारो को हटाना चाहिये यर स्वपर मेरचिनज्ञान- 
"कै अभ्यासरूप ज्ञानके संस्कारोका बद्ना चादिये जिससे स्वरूपकी. उप- 
लब्धि एवं आत्मस्वरूपमं स्थिति रो सके ॥-३७॥ 
चिन्त चिक्तिप्त-अर अविलिष्च हने पर फल .विशेवको दशशते हप 
कहते देँ -- . | 
, अन्वयाथ--( यस्य चेतप्तः ) जिसके चित्तका (विन्ेपः) र।गादिरूप 
परिणमन होना दै (तस्य) उसोके (अपमानाद्यः) अपमानप्दिक रोते ह । 
(यस्य चेतसः) जिसके चिन्तका (्षेपः न) राग-देषादिरूव परिणमन नीं 
होता (तस्य) -उखके (अवमानाद्यः न) अगमान-निरस्ररादि नहीं होने दे । 
भावाथे-जव तक चित्तम राग दवेषादिक विभावरूप कुत्सित सेस्करो 
का सम्बन्ध रहता है तभी तंक मन साधारंणसे मो धाद्या निभित्तोको 
पाकरे ज्लुभिन हो जाता हे-आीर अखुक पुरषने मेरा, मान ` भंग किया, 
 अशखुकेने मेरौ तिररक्कोरं क्षिया, सुक नीचा दिखाया इत्यादि कस्पनाएं कर 
"के दुःखितः होना ईै । चरन्तं जवं विदेपका भूलकार्रण रग-देषमोर्‌-ाव 
दूर हो जाता है तव वंह -अर्यनेः अपमानोदिकको भदरस नदीं -करता 
आर न उस भकारकी करुपनापएं ही उसे सताती “है. ६८ ॥ 





-समाधितन [ ४२1 


टीका---मोहान्मोहनीयकममदथात्‌ ' | "यदा श्रजयिते उत्पयेते । कौ ! 
रामदेषो । कम्थ १ तपस्विनः । तदैव सगदेषोदयक्राल 'एव । श्रात्मानं 
स्वस्थं बाद्यविषयादुष्यात्रत्तस्वरूपस्थं भवेयेत्‌ । शाम्यत- उपशमं गच्छतः । 
गग-देषो । क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ।। ३९ ॥ 
तत्र रगदेषयोविषयं विपक्लं च द्रायन्नाह- 
काये से र । क ~+ = 
यत्र काये सुनेः प्रेम ततः घ्रच्याघ्य देहिनम्‌ 
द ५९७५ ^ ज ) द्‌ । । 
बुद्धा तदृत्तमे काये योजयेस्प्रेम नश्यति ॥ ४० ॥ 
अव अपमानादिकके दूर करनेका उपाय बनर्लाते है- 
अन्वयाथ्--(यद्‌) जिम समय (तपस्पिनः) किसी तपस्वी-सन्तरास्भा- 
के (माहत्‌) मोहनीय कमैके-उदयसे (रामहेषौ) राग चौर देष ८ प्रजायेते › 
उत्यन्न हो जवे (तद्‌ा एव) उसो ममय-वह लपस्वी (स्वस्थं रात्मानं) अणने 
शद्ध आत्मस्वरूपको ( भावयेत्‌ ) भ।चना करे । इससे वे रागदेषादिक 
(ल्णात्‌) चणएभरमें (शाम्यतः) शान हो जोति हे । 
'भावाथे--इन राग, देष, काम, कोध, मान, माया ओर लोमादिरूप 
{कु मावोंको उत्पत्तिका सूल कारण च्ज्ञान है। शरीर ओर आत्माका भेद 
विज्ञान न शोनेसे ही थे मनोविकार चिन्तको निश्चल च्त्तिकरो चलायमनि 
कर देते हँ । कु मावोंके विनाशक एकमात्र उपाय आन्मस्वरूपकरा चितन 
करना है । जैसे य्रीऽकालोन सुथेको प्रचण्ड किरणोके तापसे संतप इर 
मानवक लिथे शीतल जलका पान, स्नान, चन्दन।दिककरा लेप ओर ध्र्तको 
सघन छायाक आश्रय उसके उस तापक्षो दूर करनेमें समथं टाना है, उसो 
प्रकार मोदशूपी सूर्यकी प्रचण्ड कषाथरूपी किरणेसे संनत इए अन्तरान्मकि 
लिये अपने शद्ध स्वरूपका चिनन ही उस तापसे छुडनेका एक मात्र उपाय 
है ॥ ३६ ॥ 
अय उन राग शौर गेवे विषय तथा विषरको दिखाते हर 
'कहते है- 
© €+ _ क9 मुने . 
अन्वयाथ-- (यत्र काये) जिस, शरीरम (सुनः) छनिका--अन्तरात्माका 
(रम) भेम-स्नेह्‌ है ( ततः ) उससे (बुद्यो) "मेद ' विज्ञानकरे आधार "पर 





{ ४४ | वीरसवामन्दिर~मन्थमाला 
टीका--यत्रत्मीये परकीये वा काये । वा शरीरेन्द्रियविषयसङ्ते । 
सुनेः प्रेम स्नेहः । ततः कायात्‌ प्रच्याव्य व्यत्य । देहिनं श्रात्मानस्‌ । 
क्रया ? बुदख्या विवेकज्ञानेन । पश्वात्तदुत्तमे कये तस्मात्‌ प्रागुक्तकायादुत्तमे 
चिदूनन्दुमये ¡ कये श्रात्मस्वरूपे । योजयेत्‌ । कया छता ? बुद्ध्या 
अन्त छया । ततः प मव्रति १ पेन नश्यति कयप्नेहौ न भवति ॥४०।। 
तस्मिन्नष्टं कि भवतीस्यह- 
आत्मविश्रजं दःखमासमज्ञानासरशाम्यति । 
नायतास्तत्र निर्वान्त कृघ्ापि परमं तपः ॥ ७१ ॥ 





देहिनम) अस्माको (प्रच्याव्य) पथक्‌ करके ८ तदुत्तमे काये) उसः' उत्तम 
चिद्ानन्दमयक्रायमे--अआआन्मस्वरूपमें (यो जयेत्‌) लगावे। फेस करनेसे ( परेन 
नश्यनि) बाह्य शरीर श्रौर इन्दियविषयोमें दने बालापेम नश होजाता हे । 
मावाथ--जव नक इस जीवको अयने निजानन्दमथ निराक्कुल शान 
उपवने कांड करनेका अवमर नहीं मिलना, तव नकद यहं जोव 
अस्थि, मांस ओर मल-सुत्रसे मरे हुए अपावन धघूणित खी आदिके 
शरीरमभें ओर अन्य पांच इद्दियोके विषयोमे असक्त रना दै; किन्तु 
जव दशनमोदहादिके उपशम, त्य, तमो र्शमसे इसके चित्तम बविचेक्र- 
ज्ञान जायन होजाता है तच स्वपर स्वरूपका ज्ञाथक होकर अपने ही 
प्रशान्त एवं निजानन्दमय सुधा रसका पान करने लगना है ओर वाद्य 
इस्द्रियोके पराधीन विषथोंको हेय सममः कर उद्‌! सीन दोजाना दै अयवा 
उनका सवेथा स्याग कर निय साधु बन जाता है ओर घोर तपश्चरणादि- 
के द्वारा आस्माद्ी चास्नविक्र शद्ध करके सच्चे स्ीधीन एवं अविनाशी 
आत्मपद्‌क्रो प्रप्र कर लेता हे ॥ ४० ॥ | 
उस श्रमात्मक प्रेमके नष्ट होनेपर क्या होता है उसे बनलाते दैँ-- 
अन्वयाथ--( आत्मविभ्जं ) शरीरादिकमे आस्भवुद्धिरूप विभ्रमसे 


उतपन्न होने वाला (दुखं) ख कष्ट ८ श्रात्मक्ञानात्‌ ) शरीरादिसे भिन्नरूप 
आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे ( प्रशाम्यति ) शांत दोजाना ह । अतपच 
जो पुरुष (तत्र) सेदधिज्ञानके दारा खास्मस्वरूपकी परासि करनेमें (अयता) 


समाधितेत्र ` [ -४५ | 
टीका--्मात्मव्रिभ्रजं आ्रात्मनो विभ्रमोऽनात्मशरीरादाव्रासेति ज्ञानं । 
तस्माज्जातं यत्‌ दुःखं तस््रशाम्यति । कस्मात्‌ ! ओात्मन्ञानात्‌ शरीरादिभ्यो 
मेदेनात्मस्परूपवेदनात्‌। नतु -दुर्धरतपोऽनुष्ठानान्सुक्तिसिद रतस्तददुःखोपशमो 
न भविष्यतीति वदन्तं प्रत्याह-नेत्यादि। तत्र श्रात्मस्यरूपे शरयता: अरयतनपराः। 
न निवान्ति न निर्वाणं गच्छंति सुखिनो वा न भवन्ति । कूतवापि तप्ताऽपि । 
किं तत्‌ ! परमं तपः दद्धरानुष्टानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तच्च कृवांणो बहिरात्मा अन्तरात्मा च किं करोतीत्या 
शुभं शरीरं दिव्याश्च विषघानभि्वांरहति । 


उत्पत्नाममतिदहे तखज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ \ ९२ ॥ 
टीका--देहै उत्पन्नात्ममतिबहिरत्मा । श्रभिवाञ्छंति अभिलषति । 
कि तत्‌ ¢ शुभं शरीरं । दिव्यांश उत्तमान्‌ स्वगेसम्बधिनो वा विषयान्‌ । 





प्रयत्न नदीं करते वे ( परमं ) उत्कृष्ट एवं दृद्धर (तपं ) त्रपक्रो (कृत्वापि) 
करके भी (न निर्वान्त) निवोणएको प्राप्त करनेमें समथ नदीं दाति हें | 

` मावाथ--कमवंधनसे बूटनेके लिये आत्मज्ञानपृवक किया ह्या इच्चा- 

¢ है क ९ क 

निरोधरूप तपश्चरण दी काथंकारी ह+ आर्मन्ञानसे शुः-य केवल शरीरको 

कष्ट देने. बाल्ञे तपश्चरण तप्रश्चरण नहीं है--संसारपरिभ्रमणएके हौ कारण 

ह । उनसे आत्मा कभी भी कमौँके बंधनसे छूट नहीं सक्ना ओर न 

स्वरूपम ही स्थिर हो सकना है! उसकी कष्ट-परम्परा बढ़नी हो चली 

जाती है ॥ ४१॥ 
तपको करके बहिरात्मा क्या चाहता दै ओर अंतरात्मा क्या चाहता 


दः इसे दिखात हे-- 

अन्वयाथ--८ देहे उस्पन्नात्ममति; ) शरीरमें जिसको आत्मत्वबुद्धि 
उत्पन्न होगहे है एेसा बहिरात्मा तप करके (शुभं शरीरं च) सुद्र शरीरं 
ओर (दिव्यान्‌ विषयान्‌) उत्तमोत्तम अथवा स्वके विषथमोगोको (चभि- 
वेञ्छृति) चाहता है ओर ( तच्छज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरात्मा (ततः) शरार 
ओर तत्सं्बधी विषथोसे (च्युतिम्‌) बूटना चाहना हे । 


[ ४६ | वीरसवामन्दिर-ग्रन्थमा९। 


श्रन्तरात्मा किं करोतीत्याह-तच्वज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ । तच््वक्ञानी विवेकी 
ग्रन्तरात्मा । ततः शरीरादेः । च्युतिं व्यावृत्ति मुक्तिरूपां अभिवाञ्छति ।।४२॥ 
तच्वज्ञानीतरयो्वन्धकत्वाबन्धकरते दशेयन्नाह- 
परत्राहम्मतिः स्वस्माच्य्युतो बध्नाद्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नटम्मतिश्च्युत्वा परस्मान्सुच्यते बुधः ॥ ४३ ॥ 
टीका--परत्र शरीरादो श्रहम्मतिरात्मबुद्धिबेहिरा्मा । स्वस्मादात्मस्व- 
रूपात्‌ । च्युतो अष्टः सन्‌ । बध्नाति कमेबन्धनबद्ध' करोत्यात्मानं । श्रसं- 
शयं यथा भवति तथा नियमेन बध्नातीत्यथेः । स्वस्मि्चात्मस्वरूपे अहम्मतिः 


ुद्धोऽन्तरात्मा । परस्मान्छरीरदेः । च्युता पथग्भूत्वा । मुच्यते सकलकमे- 
बन्धरहितो भवति ।॥ ४३ ॥ 





भावाथ--अज्ञानी बहिरात्मा स्वगोदिककी प्रािको ही परमपद्की ` 
प्रासि समना है नौर इमी लिये स्वगो दिकके'मिलनेको लालसासे पंचाभ्नि 
अदि शरोरक्छो क्लेश देने वाले तप करना हे । प्रत्युन इसके, आस्मज्ञानी 
अन्तराम्माक्री रेसी धारणा नहीं दोना, वह सांसारिक विषयभोगोमे 
अपना स्वाथ नहीं देखता--उन्हें दुःखद्‌ हई ओर कष्टकर जानता है--श्रीर 
इस लिये इन देह भोगोँसे ममत्व छोड़कर दुधर तपश्चरण करता श्रा 
शरोरादिकसे यआत्माको भिन्न करनेका परम यत्न करता हे-तपश्वरणके 
4 इन्द्रिय ओओ कषायो परे विजय पाकर अपने ध्येयको सिद्धि कर लेता 

॥ ४>२॥ 

चव यह बतलाते हँ क्रि बहिरास्मा ओर अन्तरास्मासें कमेवन्धनका 
कतो कौन है-- 

अन्वय) थ--(परत्राहम्मतिः) शरीरादिकं परपद्‌ार्थमें जिसकी आस्मबुद्धि 
हो रही हे एेमा वहिरास्मा (स्वस्मात्‌) अपने आस्मस्वरूपसे (च्युतः) शष्ट 
हा (श्रसंशयम्‌) निःसन्देह (बध्नाति) अपनेको कमे बन्धनसे बद्ध करता 
हे ओर (स्वस्मिन्नहंमतिः) अपने आस्माके स्वरूपम ही आस्मवुद्धि रखने 
वाला (बुधः) अन्तरात्मा (परस्मात्‌) शरीरादिक परके सरम्ब॑धसे (द्युत्या) 
च्युन होकर (मुच्यते) कमं बन्धनसे छूट जाता है । 


` भावा्थे--बन्धका कारण वास्तवमें रागादिकभाव हे ओर वह तभी 


समाधि [ ४७ ] 
यत्राहम्मतिबेहिरात्मनो जाता तत्तेन कथमध्यवसीयते १ यत्र चान्तरात्म- 
नस्तत्तन क्थमित्यार्शंक्याह- 
टश्यमानमिदं मूढखिलिङ्धमवबुधष्यते । 
इदमित्यवनुदधस्तु निष्पन्न ' शब्दवर्जितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
टीका--दृश्यमानं शरीरादिकं । किं विशिष्ट ! त्रिलिङ्' त्रीणि खीपन्‌- 
पुंसकलस्षणानि लिङ्गानि यस्य तत्‌ दृश्यमानं त्रिलिङ्' सत्‌ । मूढो बहि- 
रात्मा । इदमात्मतत्तवं त्रिलिङ्क मन्यते दश्यमानादभेदाध्यवसायेन । यः 
पुनरवबुद्धोऽन्तरात्मा स इदमातेमतत््वमित्येवं मन्यते । न पुन्िलिङ्तया । 
तस्याः शरीरधमेतयां श्रात्मस्वरूपत्वाभावात्‌ । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपं ! 
निष्पन्नमनादिसंसिदम्‌ तथा शब्द्वजितं विकल्पाभिधानाऽगोचरम्‌ ।। ४४॥। 





चनता हे जय श्चास्मा अपने स्वरूषका ठीक अलुभव नहीं करता--उसे 
भूल कर शरीरादिक पर-पदाथोँमें आत्म-वुद्धि धारण करता हे । अन्तरास्मा 
चू कि अपने आत्मस्वरूपका ज्ञाता होता है, इससे वह अपने भ्रात्मासे 
भिन्न दूसरे पदार्थौमें ्नास्मवुद्धि धारण नहीं करता--फलतः उसकी परः 
पदा्थौमें कोड आसक्ति नहीं होती । इसीसे वह॒ कमाँके बंधनसे नहीं 
बंघता, किन्तु उससे दयूट जाता है ॥ ४३ ॥ 

वहिरास्माकी जिस पदाथमे आत्मवुद्धि हो गहे है उसे वह कैसा 
मानता है ओर श्नन्तरास्मा की जिसमे आस्मवुद्धि उस्पन्न हो गहे है उसे 
वह कैसा अनुभय करता है, आगे इसी आआशंकाका निरसन करते हुए 
करते है- क 

अन्वयाथं-(मूढः) अज्ञानी बहिरास्मा {इदं दश्यमानं ) इस दिखाई 
देने वाले शरीरको ८ त्रिलिगं ्रवबुध्यते ) सख्ी-एसुष-नपुसकके भेदसे यद्‌ 
आस्मतत्तव त्रिलिङ्ग रूप है ठेसा मानता है; कन्दु (भ्वबुद्धः) आस्मज्ञानी 
अंतरात्मा (इदं) यह्‌ आआास्मतत्व है--च्रिलिङ्गरूप श्रास्मतक्त्वन ही 
वह ८ निष्पन्न ) अनादि संसिद्ध हे वथाः ( शब्दुवजितम्‌ ) नामादिक 
विकल्पोंसे रहित है (इति) देसा समभला हे। ` 

भावार्थ अज्ञानी जीवको शरीरसे भिन्न आस्माकी प्रतीति नहीं 
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ननु यचन्तरात्मेवात्मानं पतिपा्ते तद कथं पुमानहं गोमेऽहमित्यादि- 
रपं तस्य कदाचिदसेदभ्ातिः स्यात्‌ इति वदन्तं ्रत्याह- 
जानन्नप्यात्मनस्तच्वं विरिक्तं भावयन्नपि ! 
पूवविभ्रमसंस्काराद्‌ राति मूयोऽपि मन्छति ॥ ४५ 
टरीक्--यात्सनस्तच्चं स्वरूपं जानन्नपि । तथा विविक्त शरीरादिभ्या- 
भिन्न भावयत्रपि उमयनाऽपिशब्दः परस्परसमुच्चय 1 भूयोऽपि एनरपि । 
ग्रान्ति गच्छंति \ कस्मात्‌ १ पूरवेविञ्रमसंस्कारात्‌ पूवेविभ्रमो बहिरात्मावस्था- 
भावी शरीरादौ स्वात्मविपर्यासस्तन जनितः संस्काने वासना तस्मात्‌ 1 ६५॥ 
होनी. इस लिय वह स्री-परुष नपसक्रूप चरिन्िङ्ध-मक् शरीरका दी यात्मा 
मानता है। सम्यग्दष्टि चस्तुरवरूपका जाना हे ओर उसे शरीरम सिच 
चनन्यस्वरू्प आत्मतत्वच्छे परनीनि दाना ह, इसलिय चह अपने आन्मा 


को नद्रप ही अयुभव कता है-चिलिङ्रूप नद्-ओर उस श्रनादि- 
खिद्ध नथा-नि्विकल्प सममभ्त्ना है ॥ ४४ ॥ 


यदि कोड कहे कि जव -अन्नरात्मा इस तरस अआन्माका असु भच 
करनादहेतो परमे पुरूष, में गोरा ह इत्यादि अथेदृरूपकी भ्रान्ति 
उम कंसे हा जाती दै, इसका उत्तर देत इए कहन टै- 

अन्वयाथे--अन्तरान्मा (्ात्मनः तनं) अपने आन्माके शुद्ध चैनन्य 
स्वरूपको( जानन्‌ अपि > जानना इरा भी ( विविक्त भावयन्‌ अपि) ओौर 
शरीरादिक अन्य पर-पदार्थासे भिन्न अलु भव करता इञा भी (पुतैविभ्रमः 
संस्कारात्‌) पहली बददिरास्मावस्थामं दाने वाली श्रान्तिके सस्कारवश्ष 
(मयोऽपि) पुनरपि (रान्ति गच्छति) आांतिको पाक्त होजाता है । 

मावाधं--य्पि . अन्तरात्मा अपने आत्माके यथाथ स्वरूपको 
जानता हे यौर उस शरीरादिक पर-द्रव्योंसे भिन्न अनुभव भी करता है 
फ्रि मी वदिरात्माचस्यके चिरकालीन संस्कारोके जागत 'हो उरनेके 
कारण कभी कमी वाद्य पदाथौमे उसे रएकन्बकां श्रमदड्धो जाता) 


इससे अन्तरात्मा सम्यर्डृषि के ज्ञान-चेनना के साथ-कदाचित्‌ कमे-चेतना 
व कमेफल-चेतनाका नी सद्भाव माना गथा दे! ४५॥ 


४९ } 


~ + ? 


समाधि 


भूयो भ्रान्ति गतोऽसी कथं तां त्यजेदित्याह-- 
 अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः ¦ | 
क रुष्यामि क तुष्यामि मध्यस्थोऽ्हं मवाम्यतः। ४६ ॥ 
रीक--इदं शरीरादिकं दश्यमिन्दियेः प्रतीयमानं । अचेतनं जडं 
राषतोषादिकं छतं न जानातीत्यथः । यच्चेतनमात्मस्वरूपं तददश्यमिन्धिय- 
ग्राह्य न भवति । ततः यतो रोषतोषव्रिषयं दृश्यं शरीगदिकमचेतनं चेतनं 
स्वात्मस्त्ररूपमदश्यतवात्तद्िषयमेव न भवति ततः। क रुष्यामि क तुष्याम्यहं । 
यतः यतो रोषतोषयोः कथिद्पि विषयो न धटते अतः मध्यस्थः उदासीनो. 
ऽहं भवामि ॥ ४६ ॥ । 
इदानां मूढात्मनोऽन्तरात्मनश्च त्यागोपादानविषयं प्रदशेयन्नाह-- 
(९ सेः ट 
व्यागादाने बहिमू ढः करोत्यध्यातमममात्वित्‌ । 
पुनः श्राति को प्रप्त हुश्ा अन्तरात्मा उस श्रांति को फिर कंसे दोडे ? 
इसे बतलते है- 
अन्वयाथ--अन्तरान्मा तन अपनी विचार-परिणनिको इस रूप करे 
कि-(इदं दश्यं) यह ॒ जो दृष्टिगोचर होने वाला पदाथ-समह है वह सव 
(श्रचेतनं) चेतनारदहित-जड़ है अर जो ( चेतनं > चैलन्घस्वषूप आत्म 
समूह है यह्‌ (अदृश्यं)इन्दियोकि बारा दिखाहे नहीं पड़ना (ततः) इमलिये 
(क रुष्यामि) मेँ किंस पर तो क्रोध करूं ओर (क तुष्यामि) किस पर संनोष 
व्यक्त करूं १ ( श्रत; श्रहुं मध्यस्थः भवामि ) ठेस हालनमें मेँ तो अव रग 
देषके परित्यागरूप मध्यस्थ मावको धारण करना! द । 
भावाथे--अन्तरात्माको अपने अनायविव्यारूप श्रान्त संस्कारों पर 
विजय प्राक्त करने के लिये सदा ही यद विचार करते रचना चाद्ये कि 
जिन पदा्थंको में इन्द्रि्ोके दारा देख रहा रह वे सवतो जड़ दै--चेनना 
रहित- है उनपर रोष-तोष करना व्यथ है--वे उसे कुक समभ दी नटीं 
सक्ते--ओौर जो चैतन्य पदाथ हे वे खु दिग्बाहे नहीं पड़ने---ते मेरे रोष 
तोषका -विषथ ही नहीं हो सक्ते । अनः खमे किसोम राग-द्ेषन 
रख कर सध्यस्थ भावक्रा ही अवलम्बन तेना चाहिये ॥ ४द॥ ॥ 
अव बहिरात्मा अर अन्तरात्माके त्याग ग्रहण विषयकोा स्पष्ट करते 


हुए करते है-- 
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नान्तबंहिरुपादानं न व्यामो निष्ठितासमनः ॥ %७॥। 
` टीका--मूढा बहिरात्मा व्यागोपादान करोति । क ! ` बहिर्बाह्ये हि 
वस्तुनि देषोद्यादसिलाषाभावान्मूढात्मा त्यागं करोति रगोदयत्तत्राभिलाषो- 
त्पत्तेश्पादानमिति । यात्मवित्‌ अन्तरात्मा पुनरध्यात्मनि स्वरामरूप एव 
त्यागोपादाने कगेति । तत्र हि ल्यागो रागदेषदेरन्तजेस्पविकल्पदेर्वा | 
स्वीकारथिदनन्दादेः । यस्तुनिष्ठितात्मा छतछ्रत्यत्मा तस्य भ्रन्तर्वहि् नो- 

पादानं तथा न त्यागोऽन्तेहिर्वा । 
प्नन्तस्त्यागोपादाने वा कु्वाणोऽन्तरात्मा कथं कर्यादिस्याह-- ` 

अन्वयाथं- ( मूढः) मूख बहिरा-मा (वहिः) बाद्यपद्‌ धंक्रा (त्यागादनि 
करोति) प्याग ओर ग्रहण करता दै अथोत्‌ देष उद्यसे जिनको अनिष्ट 
समश्रना है उनको छोड़ देना है शओ्नौर रागके उद्यसे जिन्हें इष्ट सन्ना 
है उन्हे ग्रहणः कर लेता दै, नथा (यत्मवित्‌) आत्माङ्ञे स्वरूपका ज्ञाता 
अन्तरात्सा (अध्यरात्मं व्यागदाने केतति). अन्तरंग राग-देषका त्याग करता 
हे ओर अपने मम्र्दशंन मम्यग्ज्ञान सम्यक्‌ चारिच्ररूप निजमावोकता 
रहण करता ह । परन्तु (नषएटितात्मनः) श॒द्धस्वरूपमं स्थिन जा करनक्रुत्य 
रमाता हं उक्षके (मन्तः बहिः) अन्तरंग ओर बहिरंग श्रिसो मो पद्‌ाथका 

(नत्यागः) नतो त्याग होना हे ओर (न उपादान) न ग्रहण होता है । 
भावाद्--बहिरस्मा जीव मोहोद्‌यसे जिन बाद्य पदमे इष्ट 
अनिष्टकी कल्पना करता है उन्होमें स्याग अओौर ग्रहणकी क्रिया कियां 
करना द । अन्नराभ्मा चस्तुस्विनिका जानने वश्ना होकर वेसा नहीं 
करता- -चह्‌ वाहय पदार्थासे अपनी चिन्तच्रत्तिको हटाकर अलरगमें ही 
त्यग-पअदृएकां प्रन्रत्ति शिया रूरना हे --रागादि कषाय भावो खोडता 
चीर अयने शुद्ध चैतन्यरूग्को अपनाना है । पर- तु परमास्माके कृत 
करभ्य हो जनेके रारणः वाह्य हो या अ॑नरंग किमी मी-विषयसें स्याग 


: श्चौर ग्रदेणकरो पत्रत्ति नहीं होती । वे तो अपने शुद्धस्वरूपमें सद! स्थिर 
रहते हँ ॥ २७॥ 


अन्तरास्मा चत्तरगका स्याग अर ग्रहण किंस प्रकार करः. -उसे 
यतलात हे 


कज कनन 1 7. ष 7. , सि 1 कि `, [| 0 क 1 ` ऋ , , 1 त 1 "शि ¡ हि । । । 


समाधितंत्र [ ५१ - 
युज्ञीत मनसाऽऽस्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु व्यजेद्राक्काययोजितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
टीका--्रात्मानं युञ्जीत सम्ब कुर्यात्‌। केन सह मनसा मानसं- 
ज्ञानेन चित्तमात्मेत्यभेदेनाध्यवसेदित्वथः । वाक्कायाभ्यां तु पुनर्वियोजयेत्‌ 
पृथककयातु वराक्कराययोरा त्मामेदाध्यवसायं न कु्यादित्यथः । एतच्च क्वाणो 
व्यवहारं तु प्रतिपादकमभावलक्षणं प्रवृत्तिनिडृत्तिरूपं वा । वाक्काययोजितं 
वाक्कायाभ्यां योजितं सम्पादितं । केन सह ! मनसा सह॒ मनस्यारोपितं 
व्यवहारं त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ , 
ननु पुत्रकलत्रादिना सह वाक्कायव्यवहार तु सुखोतपत्ति प्रतीयते कथं 
तन्त्यागा युक्त इत्याह- 
जगदहासमट्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च । 





अन्वयाथ-- ( श्रात्मानं ) आल्माको (मनसा) मनके साथ ८ युस्मीत ) 
संयोजिन करे--चित्त ओर आत्माका अचेदरूषसे अध्यवसाय करे ( वा- 
ककोयाभ्यां ) वचन अर्‌ कायसे ( व्रियोजयेत्‌ ) अलग करे--उन्दं आस्मा 
न समभे (तु) चीर (वाक्काययोजितम्‌ ) वचन-कायसे किये हए (्यत्रहारः) 
च्यवह।रको(मनस।) मनसे (त्यजेत्‌) छोड़ देवे---उसमें चिन्तको न लगाचे । 

मावाथे--अन्तरंग रागादिक्का त्याग चौर आत्मगुणोका ग्रहण 
करनेके लिये अन्तराघ्माको चाहिये, कि वह आत्माको मानसन्ञानके साथ 
. तन्मय करे यौर बचन तथा कायके स्वं कार्यौको छोड़कर आस्म्चितनमें 
तस्लीन हो जाव ।-यदि प्रयोजनवश वचन अर कायको क्रिया करनी भी 
पड़े तो उसे उद्‌ासीन भावके साथ असुचि-पूवंक कड्वी दवा पीनेवाले 
रोगीकी तरह अनासक्तिसे करे ॥ ण्ट ॥ 

यदि कोड कहे फि पुत्र खी आदिके साथ वचनज्यवहार अौर शरीरः 
व्यवहार. करते हए तो सुख प्रतीत्त होता है, फिर उस व्यवहारका स्याग 
करना ख युक्ति युक्त कहा जा सकता है ? उसका समाधान करते इए 
कते है-- 
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स्वात्मन्येवात्मदष्ठीनां क विश्वासः क वा रतिः 11 € ॥ 
टीका--देहात्मद्टीनां बहिरात्मनां ` जगत्‌ पुत्रकलच्रादिप्राशिगणो 
विश्वास्यमवस्नकरं । रस्यमेव च रमणीयमेव प्रतिभाति । स्वात्मन्येव स्वस्व- 
रूपे एवात्मदषटीनां ्रन्तरात्मनां । क विश्वासः क वा रतिः १ न कापि पुत्र 
कलत्रादौ तेषां विश्वासो रतिर्वा प्रतिमातीत्यथंः ।। ४६ ॥! 
नत्वेवमाहारादावप्यन्तगत्मनः कथं प्रवृत्तिः स्यादित्याह-- 
प्रार्मज्ञानास्परं कायं न बुद्धो धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्याद्थंवशाक्किविद्ाक्कायाभ्यामतत्परः . ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथे-(दिहात्मदृष्टीना) शरीरम आस्मदृष्ि रसने वाले मिथ्यादृष्टि 
बहिरास्माओंको (जगत्‌) यद खरी-पुत्र मित्रादिक्रा समृहरूप संसार (प्रिश्वा- 
स्यं) विश्वासके योग्य (च) ओर ८ रम्यं एव ) रमणीय ही मालूम 
पड़ता है । परन्तु (स्वात्मनि एव भरात्मदृ्टीनां) अपने अआन्मामं ही चआतस्म- 
दृष्टि रखने वाले सम्य्डष्टि अन्तरात्माओोंको ( क विश्वासः ) इन खी- 
पुत्रादि परपदा्थोमे कहां विश्वास हो सकना है (वा) ओौर ( क रतिः ) 
कहां आसक्ति हो सक्रनी है ? कीं मो नटो) 
भःवाथे--जव तक अपने परमानन्दमय चैनन्य स्वरूपका योधन 
होकर इन संसारी जीवों को देहमें आत्मवुद्धि वनी रहती है तब तक इन्दं 
यद स्री-पुत्रादिका समूह अपनेका अ्ात्मस्वरूपसे अंचित रखने वाला ठग 
समूह प्रतोत्त नलम होता, किन्तु विश्वसनीय, रमणीय ओर उपकारो जान 
, षड़ता है । परन्तु जिन्हें आत्माका परिज्ञान होकर अपने आत्मामें ही. 
आर्मवुद्धि उत्पन्न हो जाती है उनको दशा इनसे विचरीत होनी है--वे 
इन खी-पुत्रादिको शआत्मरूपके चोर चपल ये ठुगति-पन्थ सहाइः सममन 
लगते हँ--करिसीको नी अपना आस्मसमपेण नही करते ओर न किसीमे 
आसक्त ही होते हें ॥ ४६ ॥ | | 
यदि एेसा है तो फिर अन्तरात्मांकी मोजनादिके ग्रहणएमें परच॒त्ति कैसे 
हो सकती हे ? इसे स्पष्ट करते हए कहते टै-- 
` ^ अन्वयाथ--अन्तरास्माको ` चाहिये किं वह (्रात्मेज्ञानत्परं) आस्म- 
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टीका-- चिरं बहुतरं कालं बुद्धो न धारयेत्‌ । फं. तत्‌ ! कर्यं | 
कथम्भूतम्‌ ९ परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ! श्रात्मज्ञनात्‌। यात्मन्ञानलक्षणमेव कार्य 
बुधो चिरं धारयेदित्य्थः । परमपिक्िञ्चिद्ाककायाभ्यां कुर्यात्‌ । कस्मात्‌ ! 
अर्थवशात्‌ स्वपरोपकारलक्लणप्रयोजनवशात्‌ | कि विशिष्टः १ भरतत्परस्तदना- 


सत्तः । ५० || 
तदनासक्तः कुतः पुनरात्मन्ञानमेव बुद्धो धाग्येन्नशरीरादिकमित्याह-- 


यत्पश्यामीन्दियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्धियः । 
अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 


ज्ञानसे भिन्न दूसरे (कराय ) कायको (चिरं) अधिक्र समय नक (बुद्धो) 
अपनी बुद्धिमें (न धारयेत्‌) धारण नदीं करे । यदि (ग्रथेवशात्‌) स्व-परओे 
उपकारादिरूप प्रयोजनके वश (वाककायाभ्यां) बचन ओर कायस (किचित्‌ 
कुर्यात्‌) कचं करना ही पड़े तो उसे (तत्परः) अ्ननासक्त होकर (कुर्यात्‌) 
क न थे--आ्ात्महितके इच्छुक अन्नरास्मा पुरुषोंको चाहिये करि वे 
अपने उपयोगक्रो इधर उधर न भ्रमाकर अपना अधिक समय य।प्मचिन्तन 
में ही लगावें। यदि स्वपरक्े उपकरारादिवश उन्दँं बचन ओर काथसे कोड 
कायं करना ही पड़े तो उसे वे अनासक्ति पूवक करे--उसमें अपने चित्त 
को अधिक न लगाव । फसा करमेसे वे अपने ्ाट्मस्वरूपसे च्युन नहीं हों 
सकेगे चौर न उनकी शान्तिहो भंग हो सकेगी ॥ ५०॥ 
अनासक्त ह्या अन्तरात्मा चात्मन्ञानको हो बुद्धिम धारण करे-- 
शरीरादिकको नहीं, यह कैसे हो सकना है १ उसे बतलाते रै- 
द्मन्वया्थ--अन्तरास्माक्तो चिचारना चाहिये करि(यत) जो कु शरीरादि 
चाद्य पदां (इन्दियैः) इन्दियोके बारा (पश्यामि) मेँ देसवना ह । ( तत्‌) वह 
(मै) मेरा स्वरूप (नास्ति) नहीं है, किन्तु ( नियतेन्द्रियः ) इन्दियोको वाद्य 
विषयोसे रोककर स्वाधोन करता इ्ा भँ (यत्‌) जिस (उत्तमं) उच्छृ अनी 
न्द्रिय ( सानन्दं अ्योतिः ›) आनन्दमय ज्ञान प्रकाशको ८ शन्तः ) अंनरगमें 
(पश्यामि) देखतता ह--अज भव करतां द (तत्‌ मे) वही मेरा वास्तविक स्व 
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टीक्--यन्ठुरी।द्कमिन्द्ियेः पश्यामि तन्मे नास्ति मदीयं रूपं तत्न 
मवति । तहि #ं तव रूपम्‌ १ तदस्तु अयोतिरुत्तमं उ्योतिज्ञानसुत्तममती- 
न्द्रियम्‌ । तथा सानन्दं परमप्रसत्तिसद्ध, तसुखस्मन्वितम्‌ । एवं निधं अ्योति- 
रन्तः पश्यामि स्वसंबेदनेनानुमवामि यत्तन्मे स्वरूपमस्तु भवतु । करि विशिष्टः 
पश्यामि ! नियतेन्दरियो नियन्वितेन्दरियः ॥ ५१ ॥ 
रनु सानन्दं अ्योतियेद्यात्मनीखूपं स्यात्तदेन्द्रियनिरोधं छता तदनुभवतः 
कथं दुःखं स्यादित्याहू-- 
न (८ ६ स = 
सुखमारब्धयोगस्य बहिदु :खमथात्मनि । 
| क रे (4 ् | ® ( च 
बहिरेवासखं सोख्यमध्यात्मं मावितात्मनः॥ ५२ ॥ 
रूप (श्रगतु) हाना चाहिये 
भावाथे--जव अन्नशत्मा .बेदक्ञानकी दश्िसे इद्ियगोचर वाद्य शरी- ` 
रादि पदार्थको अपना खूप नहीं मानना किन्तु उस परमानन्दमथ अती 
न्द्रिय ज्ञानप्रकाशको ही अपना स्वरूप समने लगता हे जिसे वह 
इन्द्रिय उयापार को रोक कर अन्नरगमें अव्रलोकन करता है, तव उसका 
मन सहज हो में शरीरादि बाह्य पदार्थोसे हट जाना है--वह उनको 
आराधना नहीं करता किन्तु अपने उन्त स्वरूपका हीं आराधन किथा 


करना है--उसीको अधिकांशमें अपनी वुद्धिकः विषय बनाये रखता 
है ॥ ५१॥ 


यदि आआनन्द्मयन्ञान ही अआस्माका स्वरूप हे नो इनच्दियोंको रोककर 
आत्मान मव करने वाज्ेको दुःख कौमे होत्ता है,यह बतलाते ह-- 

अन्वथाथ-(च्रारन्धयोगस्य) जिसने आात्मभावनाका भ्यास करना 
अभो शुरु क्रिया है उस मनुष्यको-अपने ` पुराने संस्कारोकी वजहसे 
(बहिः) वाद्य विष्योमें (सुखं) खख मालूम होता हे ( थ ) प्रस्युत इसके 
(श्र त्मनि) आार्मस्वरूपकी भावनां (दुःख) दुःख प्रतीत होता हे । किन्तु 
(भावितात्मनः) यथावत्‌ आआत्मस्वरूपको जानकर उसकी नावनाके अच्छे 
अभ्यासीको (वहिः एव) बाह्य विषयोमें ही (असुखं) दुःख जान पडता हे 
अर (अध्यात्मं) अपने आत्मके स्वरूपचिन्तनमे ही ( सौख्यम्‌ ) सुखका 





॥ 


[0 0 व 
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टीका--बहिबाह्यविषये सुखं भवति । कस्य ! श्ररन्धयोगस्य प्रथम- 
मात्मस्वरूपभाव्रनोयतस्य । श्रथ श्राह । भ्रात्मनि श्रात्मस्वरूपे दुःखं तस्य 
भवति । भावितात्मनो यथावहिदितात्मस्वरूपे ऊृताभ्यासस्य । बहिरेव  बाह्य- 


विषयेष्वेवाऽसुखं भवति । श्रथ ग्राहो । सोख्यं अध्यात्मं तस्याध्यात्मस्वरूप 
एव भवति ॥ ५२ ॥ 


तद्धावनाचेत्थं कुयादित्याह- 
तदुनरूयात्तत्परानपुच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ 
येनाऽविद्यामयं रूपं त्यक्वा विद्यामयं व्रजेत्‌ ॥५३॥। 
~~~ -----ऋ[_=---~------------------------------ ~~~, 


अलुभव होता हे। 

भावाथे--वास्नवमें आत्माचु भवन तो सुखका ही कारण हे ओर 
इन्द्रिय-विषयानुभवन' दुःखका; परन्तु जिन्हें अपने आास्मांका यथेष्ट ज्ञान 
नद्यं इया, जो श्रपने वास्तविक सुखस्वरूपको पह चानते ही नहीं नौर 
जिन्टोने आस्ममावनाका अभ्यास अभी पारम ही किया है उन्दं अपने 
इन्द्रिय-विषर्योका निरोधक्रर अत्मान्ुमवन करनेमें कुद कष्ट जरूर होता 
डे यर पूवं सस्कारोँके वश विषय-सुख रुचता भी है, जो बहत क 
स्वाभाविक ही हे। आत्मानो भावना करते करते जव किसीका अभ्यास 
परिक रोजाता है ओर थह सुदृढ निश्वथ होजाता है कि सुख मेरे 
आस्माका ही स्वरूप है--वह अआआत्मासे बाहर दूसरे पदाथामें कीं भी 
नदं है, तव उसकी हालत पलट जाती है--वह अपने आआत्मस्वरूपके 
चिन्तनमें ही परमसुखका अनुभवं रने लगता हे ओर उसे बाद्य इन्द्रिय- 
विषय इःवकारी तथा आत्मविस्ष्रतिके कारण जान पड़ते हे, र इस 
लिये वह उनसे अलग अथवा अलि रहना चाहता हे ॥ ५२॥ 

समव वह श्चात्मस्वरूपको भावना किस तरह करनी चाहिये उसे 
यतलाते है- 

अन्वया्थ--(तत्‌ ब्‌ यात्‌) उस च्ास्मस्वरूपका कथन करे--उसे दूसरों 
को वतलावे (तत्‌ परान्‌ पच्छेतु) उस ्ास्मस्वरूषको दूसरे ्ात्मानु भवी 
पुरुषों से--विरोष ज्ञानियोंसे--पृके (तत्‌ इच्छेत) ठस अ।स्मस्वरूकगे इच्छा 
करे-उसकी प्रासिको अपना इष्ट बनाए नौर (तत्परः भवेत्‌) उस आस्म- 
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रीका--तत्‌ श्रात्सस्वरूपं ब्‌ यात्‌ परं प्रतिपद्येत । तदात्मस्वरूपं 
परान्‌ बिदितात्मस्वरूपान्‌ प॒च्छेत्‌ । तथा तदात्मस्वरूपरं इच्छेत्‌ परमाथत: 
सन मन्येत । तत्परो भवेत्‌ ्ात्मस्वरूपभावनादरपरो वेत्‌ । येनात्मस्व- 
रूपेशत्थं भावितेन  श्रविद्यामयं स्वरूपं बहिरात्मस्वरूपम्‌ । त्यक्ता विया- 
मयं रूपं परमीत्मस्वरूपं ब्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


ननु वाक्कायग्यतिरिक्तस्यालसनोऽसम्भवात्‌ तद्‌ न्‌ यादित्यावयुक्तमिति 
यदन्तं प्रव्याह- 


शरीरे वाचि चात्मानं सन्धत्त वाक्शरोरयोः ¦ 
भ्रान्तोऽश्रान्तः पुनस्तच्च पृथगेषांनिवुभ्यते ॥ ५४ ॥! 


स्वरूपकी भावनामें साचधान इुखा द्र वदाव (येन) जिससे (अविदया- 
मयं रूपं) यह अज्ञानमय वदहिरान्मरूप (त्यकत्वा) बूट कर (वियामयं जेत्‌) 
ज्ञानमथ परभास्मस्वरूपक्मी प्रासि दोषे । 

भावाथ--किसीका इकलोना ग्रियपुन्र यदि खोजावे अथवा विना करै 
धरसे. निकल जावे तो वह मनुष्य जिस प्रकार उसकी ईइ ढःखोज- करता 
है, दसरों पर उसके खोजानेकी बातत प्रकटः करता है, जानकारोंसे पता 
है कि कहीं उन्होने उसे देखा है क्या उसे षाजानेको तीव्र इच्छा रखता 
है यर वड़ी उत्छुकताक्ते साथ उसकी वाट देखना रहता है-एक भिनटके 
लिये मी उसका पुत्र उसके चिन्तसे नद्धं उत्तरता ! उसी प्रकार आस्स- 
स्वरूपके जिज्ञासु तथा उसकी. प्रासिके इच्छुक पुरूषोंको चाहिये छि वे 
वरावर अआआटमस्वरूषकी खोजके लिये दृसरोंसे आत्मस्वरूपकी ही बात 
किया करं, विशेष ज्ञानियोंसे आत्माकी भिशेषतायोंको पङ्का करे, यास्म 
स्वरूपकी प्रासिक्री निरन्तर भावना माप मौर एक मात्र उसी मेँ अपनी 
लौ लगाये रक्ते । ठेसा होनेपर उनकी अज्ञानदशा दूर हो जायगी- 
वहिरात्मावस्था भिर जायमे आर वे परभास्मपदको पाठ करनेमे. समथ 
हा सकगे ॥ ५ 

दि कोह करै कि वाणी अर शरीरसे भिन्न तो आस्मोका कोई 
श्रलग अस्तिस्व है नही, तव आत्माको चचो करे-भावना करे इत्यादि 
. कर्हना युक्त नही, ठेसीं आशंका करने वालोके प्रति आचाय कहते है- 
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टीका-- सन्धत्ते श्रारोपयति । कं श्रात्मानम्‌ । क्व ! शरीरे वाचि 
च । कोऽसौ ! वकृशगीरया्रौन्तो वागात्मा शरीरमास्मेत्येवं विपर्यस्तो 
बहिरात्मा । तयोरश्रन्तो यथव्त्स्वरूपपरिन्छेदक्रोऽन्तरात्मा पुनः एतेषां वाक्‌. 
शगीरात्मनां तखं स्वरूपं पथक परस्परमिन्नं निबुद्धयते निधिनोति ॥५४॥ 

एवमवनुदधयमानो मूढात्मा येषु विषयेष्वासक्तचित्तो न तेषु मध्ये कि- 
सचित्तस्योपक्रारकमस्तीत्याह- 


न तदस्तोच्धिया्थषु यत्तेमङ्करमारमनः । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥ ५५ ॥। 


अन्वथाथ--(वाकूशरीरयोः भान्तः) चचन चौर शरीरम जिसकी भ्रान्ति 
रही है--जो उनके वास्त विक स्वरूपको नदी समभ्छना पेसा बहिरात्मा 
(वाचि शरीरे च) वचन श्रौर शरोर भे--(्रात्मानं सन्धत्ते) आास्माका 
रोपण करता है अथोत्‌ चचनको तथा शरोरको अ.स्ना मानना है 
(पुनः) किन्तु (अश्रान्तः) चचन चीर शरोरमें ात्माकी भ्रान्ति न रखने 


वाला ज्ञानो पुरुष (एषां तच्छं) इन शरीर अर वचने स्वरूपको (पृथक्‌) 
्रात्मासि भिन्न (निबुध्यते) जानता हे । 


भावाथ--वास्तवमें शरीर अओौर वचन पुद्रलको रचना है, मूर्तिक हैः 
जड हे, आत्मस्वरूपसे विलक्तण हैँ । इनमें आनमवुद्धि रखना अज्ञान हे । 
किन्तु बहिरास्मा चिर-भिथ्यास्वरूप कु संस्कारोके वश हाकर इन्दे आस्मा 
समना है, जोकि उसका भ्रम है। अन्तरात्मा जड ओर चेनन्यके 
स्वरूपका यथाथं बोध होना ड, इसीसे शरीरादिकमें उसकी आत्मपनेको 
भ्रान्ति नहीं होती--वह शरीर को शरीर वचनको वचन श्यौर आस्माको 
खात्मा सभम्ना है, एकको दूसरेके साथ मिलाना नहीं ॥ ५२ ॥ 

हस प्रकार श्यात्मस्वरूपको न सममे वाला बदिरात्सा जिन चाद्य 
विष्ोमे आसक्तचित्त होता है उनमें से कोह भी उसका उपकारक नहीं 
है, ठेसा कहते है-- 

अन्वयाथ--(इन्धियर्येषु) पाचों इन्द्रियोंके विषयमे (तत्‌) एसा कोईं 


पदाथ (न भ्रस्ति) नहीं हे (यत्‌) जो (श्रात्मनः) चात्माका (त्तेमंकर) भला 
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टीका--इच्दियार्थेषु पंचेन््रियविषयेषु मध्ये न तक्किञ्चिद्स्ति यत्‌ 
तेमङ्करम । कस्य १ श्रात्मनः । तथापि यदपि क्तेमङ्करं क्िञचिन्नास्ति । 
रमते रति करोति । काऽसौ बालो बहिरात्मा तत्रेव ` इन्दियारथष्वेव । 
कस्मात्‌ ? श्रज्ञानभावनात्‌ मिथ्यात्वसंस्कारशात्‌ । अज्ञानं भाव्यते जन्यते 
येनासावक्ञानभावनो भिथ्यात्रसंस्कारस्तस्मात्‌ ॥ ५५ ॥ 


तथा पनादिमिथ्यातवसंस्करे सत्येवम्मूता बहिरात्मनो भवन्तीत्याह- 
चिरं सुषक्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु । 
अनारपीयाःसभूतेषु ममाहमिति जायति ॥ ५६ ॥ 


करने चाला हो । (तथापि) तो भी.८ बालः ) यह अज्ञानी वहिरतमा 
(अन्ञोनमावनात्‌) चिरकालान मिथ्यात्वके सरंस्कारवश (तत्रैव) उन्हीं 
इन्द्रियोके विषथोमिं (गमते) आसक्त रहना है । 

भावा्थ--तत्त्वदृष्िसे थदि विचार क्रिया जाय नोये पिँ ही 
इन्द्रियोके विषय ण भंशुर दँ, पराधीन हैँ, विषम हें, बंधक्ते कारण रहे, 

हँ ध क~ = क (® 8 छ 

दुःरूख्य हें ओर बाधासदिन हँ--कोहं मी इनमें आन्माके लिये सुखकर 
नही; फिर भी यह अज्ञानं जोव उन्दींसे प्रीति करना है, उन्टींकी 
सम्पासिमे लगा रहता है ओर रातदिनि उन्दींका राग आलापता है ¦ यह 


सब अज्ञान भायको उत्पन्न करने वाज्ञे मिथ्यात्व-संस्कारक्रा ही माहास्म्य 
हे ॥ ५५ ॥ 


उस ्रनादिकालीन निथ्यात्वक्े संस्कारवश बरहिरास्माशओ्योंकी दशा 
किस प्रकारक्ती होनी है, उसे वनलाते ठै-- 

अन्वयाथ--(मूट त्मनः) थे सूखे अज्ञानी जीव (तमति) मिथ्यास्व- 
रूपी अंधकारके उदयवश ( चिरं ) अनादि कालसे ( कुःयोनिषु ) निस्य- 
निगोदादिक छधोनियोमे (सुताः ) सो रहै है--अतीव जडता को पा हो 
रहे हँ । यदि कदाचित्‌ संज्ञी पाणियोमें उत्पन्न होकर कक जागते मी 
तो (श्मनात्मीयात्मभूतेषु मम अहम्‌) अनात्मोयभ्रून खनी पुत्रा दिकिमें े मेरे 


है" ओर अनात्मभून शरीरादिकं वँ ही हन रूप हः (इति जाग्रति) पेखा 
-. अध्यवसाय करने लगते हैँ । । 
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टीक्रा--चिरमनादिकालं मूढात्मानो बहिरा्मानः सुषुप्ता अतीव जडतां 
गताः। केषु ! कुयोनिषु नित्यनिगोदादिचतुरशीतिलक्तयोनिष्वधिकरणमतेष । 
कस्मिन्‌ सति ते पुषुत्ताः ? तमति यनादिमिथ्यातसंस्कःर सति । एवम्म- 
तास्ते यदि संजञिपूर्पय कदाचिद ववशात्‌ बुध्यन्ते तदा ममाहमिति जा्रति। 
केषु १ श्रनात्मीयात्ममूतेषु-अनात्मीयेष॒ परमाथतोऽनात्मीयभूतेष पुत्रकलत्रा- 
दिषु ममेते इति जाग्रति श्रध्यवस्यन्ति । अनात्मभूतेषु शरीरादिषु श्रहमेवेते 
इति जाग्रति अध्यवस्यन्ति ॥ ५६ ॥ 
ततो बहिरात्मस्वरूपं परित्यञ्य स्वपरशरीरमित्थं पश्येदित्याह-- 
. 9 ऋ ॥ि चे 
परयेन्निरंतरं देहमालमनोऽनात्मचेतसा । 
अपरातमधियाऽन्येषामालमतत्वेः व्यवस्थितः ॥५५७॥ 
भावा्थ--नित्य निगोदादिक निंद्य प्थायोमें ` यह जीव ज्ञानकी अ- 
त्यन्त हीनतावशच चिरकाल नक्र दुख भोगता है । कदाचिन्‌ संक्षी पचे 
न्द्रिय-पयोय प्रास्त कर ऊद थोड़ा सा ज्ञान लाभ करता भी है तो अनादि. 
कालोन मिथ्यास्वके संस्कःरवश्च जो श्रात्मीय नहीं एेसे स्त्रीःपुत्रादिककों 
थे मेरे हें ठेसे आत्मीय मानकर ओर जो अत्म नहीं रसे शरीरादिको 
ध्यहमेदीरह" एेसे आात्यमूल मानकर अहंकार ममकारके चक्रकरमें फस 
जाता हे ीर उसके फलस्वरूप राग-देषक्रो बद्ाना हइखा संसार-परिः 


भ्रमण कर महादुःखिन हातादहै॥१५६॥ , 
खतः वदिरास्म-भावका परित्याग कर अपने तथा परके शरीरको इस 


रूपमे अवलोकन करे, ठेसा बनलाते हँ-- 

अन्वया्थ--अन्तरात्माको चाहिये कि (श्रात्मतक्से) अपने आत्मस्व- 
रूपमे ८ व्यवस्थितः ) स्थित होकर (श्रातमनः देह) अपने शरीरको( श्रनातम- 
चेतसा) यह शरीर मेरा आत्मा नहीं ेसी अनात्मबुद्धिसे (निरन्तरं पश्येत्‌) 
सदा देखे-अज्ुभव करे, यौर (अन्येषां) दृसरे पभराणि्योके शरीरको ( श्रप- 
रात्मधिया) यह शरीर परका अस्मा न्दी" एेसी अनात्मबुद्धिसे (पश्येत्‌) 
सद्‌ा अवलोकन करे । 
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टीका--श्रात्मनो देहमात्मसम्बन्धिशगीरं अनात्मचेतसा ममात्म 
भवतीति बुद्धया श्रन्तर(त्मा पश्येत्‌ । निरन्तरे सवदा । तथा श्रन्येषां देहं 
परेषामात्मा न मवतीति बुद्धया पश्येत्‌ । कि विशिष्टः ? श्रटतत्वे व्यव- 
वस्थितः थात्मस्वरूपनिष्ठः ।। ५७ ॥। 

नन्वेषमात्मतच्वं स्वयमनुभूय मूढात्मानां क्रिमिति न प्रतिपाद्यते येन 
तेऽपि तज्जानन्लिति वदन्तं प्रत्याहु-- 

ज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 


मूढा्ानस्ततस्तेषां ठथा मे ज्ञापनश्रमः ।। ५८।) 


भावार्थ--अन्तरान्माको चाहिये. पदाथके स्वरूपको जेसाका तंसा 
जाने, अन्यमें अन्यक्रा आरोपण न करे। अनादिकालसे ्ात्माक्री शरीरके 
साथ एकस्ववुद्धि दहो रही दै, उका मोह दूर हाना कठिन जानकर आचायः 
महोदय बार वार अनेक युक्तियोंसे उसी बातको समस्ाकर वनलातं 
है--उनका अभिप्राय यही है कि संयुक्त होने पर भी विवक्ता-मैदसे 
पुद्धलको पुद्धल अनर आत्माको आत्मा समना चाददिये तथा कमेकरन 
अओपाधिक भावों को कथेक्रन ही मानना चादहिये--आत्माके निजखूप न 
समभ लेना चाहिये । आात्माक्रा किसी शरीररूप विभाव पयीयसें स्थिर 
होना उसकी कर्मोपाधिन-जनित अवस्था है--स्वमाव नहीं । शरीरकों 
आत्मा मानना ग्रदको ग्रहवासी अथवा वस्त्रको वस्त्रधारी मानमेके ससान 
श्रम हे ॥ ५७ ॥. 

इस प्रकार आत्मतत्त्वका स्वयं अचु भव करके ज्ञानात्म-पुरष (स्वानु- 
भवम अन्तरात्मा) सूढान्मायों (जडवुद्धियोंको) आत्मतत्त्व च्त्यों नहीं 
चनलात, जिससे वे भी अआन्मस्वरूपके ज्ञायक्र वने, ठेसी आशंका करने 
वालके प्रति चाचायथे कहते है- 

अन्वयाथ--स्वात्मानु मवमग्न अन्तरात्मा विचरतां हे कि (यथा) 
जेसे (भूदढात्मानः) य सूखे अज्ञानी जीव (अन्ञापितं) विना बताये इए (म) 
मेरे अत्मस्वरूपको (न जानन्ति) नहीं जानते हँ (तथ) दैसे ही (ज्ञपित, 


बतलाये जानेपर भी नहीं ज।नते हैँ । (ततः) इस लिये (तेषा) उन मूढ 
~ -षरुषोको (मे ज्ञापनश्रमः) मेरा चनलानेका प्‌ रिश्रम (उथा)न्यभं हे, निष्फल हे 


[ ६१ | संमाधितन्र ` 

टीका--मूढत्मनी मां श्रात्मस्वरूपमज्ञापितमप्रतिपादितं यथा न 
जानन्ति मूढात्मतरात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मां ते मूटात्मखदेव न जानन्ति । 
ततः सवेथा परिज्ञानाभावात्‌ । तेषां मूढत्मनां सम्बंधित्वेन वृथा मे ज्ञापन- 
श्रमो विफन्लो मे प्रतिपादनप्रयासः ॥ ५८ ॥ 

करिच- 


यह्‌ बोधयितुमिच्छमि तन्नाहं यदहं पुनः । 

ग्राह्य तदपि नान्यस्य त्किमन्यस्य बोधये ।५९॥ 
रीका---यत्‌ विकर्पाधिरूढमात्मस्वरूपं देहादिकं वां बोधयितुं ज्ञाप- 

यितुमिच्डमि ।. तन्नाहं तत्स्वयं नाहमालमस्वरूपं ` परमाथतो मवामि । 


मावाभै--जो ज्ञानी जीव अन्नगेखा होते ड वे वाद्य विषयमे अपने 
चित्तक्ो अधिक नही श्रमाते--उन्हं नो अपने आत्साके चिन्तन ओर 
मननमें लगे रहना ही अधिक रुचिकर होला हे । मुदात्माओंके साथ आः 
स्मविषथमे मगज-परस्यो करना उन्हें नहीं भाना। वे इस प्रकार जडात्मा 
ओके साथ टक्कर मारनेके अपने परिश्रमको व्यथं समते दै मौर सम- 
भते करि इस नरह सूढास्माञ्मंके माथ उलभेरहकर कितने दी ज्ञानोजन 
अपने ्चार्मदित-साधनसे वंिन रह जान हँ । आत्मदितःसाधन सर्वोपरि 
सुख्य है, उसे इधर-उधरके चक्करमें पड़्कर सुलाना नहीं चाहिय ॥५८॥ 

ओर भी वह अन्तरात्मा चिचारना दै- 
` अन्वाथं--(यत्‌) जिस चिक्रल्पाधिरूढ आात्मस्वरूपक्रो अथवा देहा- 
दिकको (बोधितं) समने-वुभनेकी (इच्छमि) मेँ इच्छा करना ई 
चेष्टा करना दँ (तत्‌) वह (ग्रहं) मँ नही द्--आत्माका वःस्नविक स्वरूप 
नहीं ह । (पुनः) शौर (यत्‌) जो--ज्ञ(नानन्द्भय स्वयं अनु भव करने योग्य 
आत्मस्वरूप (श्र) भें द (तदपि) चह भो (अन्यस्य) दूसरे जीवोकि (प्राह ) 
न) उपदेश रा ग्रहण करने योग्य नहीं हे--वह्‌ तो स्वसंवेदनके बारा 
अनुभव किया जाता है (तत्‌) इस लिये(्रन्यस्य) दूरे जीवको (कि 
बोधये) मेँ क्या समा. 





| ९२ ] वौरसवामन्दिर-अन्थमाला 
यदहं पुनः यत्पुनरहं चिदानन्दात्मकं स्वसंबेद्यनात्मस्व रूपं 1 तदपि ग्राह्य 
नान्यस्य स्वसंवेदनेन तदनुभूयते इत्यथः । तकिमन्यस्य बोधय तत्तस्मालि 
किमर्थं भ्न्यस्यात्मस्वरूपं बोधयेहम्‌ । ५६ ॥। 

बोधितेऽपि चान्तस्तच्े बहिरातमनो न तच्राुगगः सम्मति । सोहो- 
द्यात्तस्य बहिर्थं एवानुरागदिति दशयन्नाह- 

बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिदहितज्येतिरन्तरे । 

 तष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिन्यांदत्तकोतुकः ॥६०।। 

टीका---बरहिः शगीरघर्थे तुष्यति प्रीतिं कगेति । कोऽसौ १ मूढात्मा । 
कथम्भूतः १ पिहितञ्योतिमोहासिमूतन्ञानः ! क्व ! श्रन्तेरे श्रन्तस्तच्छ- 


भावाथ -- तत्त्वज्ञानी अन्तरास्मा अपने उपदेशकी व्यथंतांको सोचत्ता 
ह्या पुनः चिचारना है कि--जिस अन्मस्वखूपको शब्दों दारा में दृ नरोकां 
वतत्ताना चहल! इ बह तोः सविकर्प दै--अपएतसषएकए शुद्ध स्वरूप नहीं 
डे; ओर जो अआात्माकरा वास्तविक शुद्ध स्वरूप दै वह शब्दों दारा बतलाया 
नहीं जा सकना-स्वसंवेदनके दारा ही अन्लुभव एदं ग्रहण किथे जानेक् 
योग्य है; तच दूमरोकी मेरे उपदेश देने से क्या ननीजा १॥ ५९ ॥ 
आत्मन त्वक जैसे तैसे समभ्धाये जानेपर भो बदहिरात्माका उसमें 
दसुराग होना सस्व नरी; क्योकि मोहके उदयसे ब्य पदा्थमें ही 
उसका अनुराग होना है, इसी विचारको अगे पस्तुन करते दै- 
अन्वधाथ--(श्नन्तरे पिहितस्योतिः) अन्नरङ्मे जिसकी ज्ञान ज्योति 
मोहस आच्छादित दोरही है-जिसे स्वरूपका विवेक नहीं एसा (मूढ त्मा) 
वदहिरात्मा (बहिः) बाद्यशरीरादि परपदा्थामिं ही (तुष्यति) संतुष्ट रहता 
हे-आनन्द मानता है; किन्तु (पबुद्धातमा) भिथ्यात्वके उद्यामावसे भवोधः 
को प्राप्त दोगया है अस्मा जिसका रेसा स्वरूपधिवेकी अन्तरात्मा 
(बहिर्यादृत्तकौतुकः) बाद्यशरीरादि पदा्थौमे अनुरागरहित इना (अन्तः) 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूवसें दी (तुष्यति) संतोष धारण करतः है-म्न 
रहता दै । . 
भावाथे--सूढास्मा ओर प्वुद्धास्माकी प्रचत्तिमे बड़ा अन्तर होता 
दे । मूढास्मा मोदोद्यके वश महा्विवेकी हा समाने पर - भी नहीं 





्रिषये । प्रबुद्धात्मा मोहानभिभूतज्ञानः ्रन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे शीति करोति। 
रि विशिष्टः सन ! बहिर्व्याशर्तकोतुकः शरीरादौ निन्रत्तानुगगः ॥६०॥ 
कृताऽसौ शरीरादिव्रिषये निद्रतमषणमरडनादिकोतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धय ; ¦ 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रैव कुवते ॥ ६१ ॥ 
टौका--युखदुःखानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ अबुद्धयो 
बहिगत्मनः। तथापि यद्यपि न जानन्ति तथापि । ्रत्रैव शरीरादावेव कुवते । . 
कां ? निग्रहानुग्रहधियं देषवरशादुपत्रापादिना शरीरादेः कद्थनाभिप्रायो निग्रह- 
बुद्धि रागवशात्कटक्रकटिसूत्रादिन भूषणामिपरयोनुग्रहुदिम ।। ६१ ॥ 
ममभना श्र चाद्य विषयों ही संनोष मानना इअ फसा रहता जमनम जोर मध लम न्नं सनेव जानना दहा द्वा रहता है । 
धल्युन इसके, पवुद्रान्माको अपने आात्मस्वरूपमें लीन रहनेभे ही अनन्द 
राना है अर हसा से चह वाद्य विषयोंसे अपने इन्द्ियःत्यापारको हटा 
कर प्राथः उदासीन रहना ह ॥ ६० ॥ 
किम कारस अन्नरात्मा शरी रादिको वस्नाभूषणादिसे अलकरुत अर 
मंडिन करनेमें उदासीन होना है, उसे बनलात द- 
अन्वयार्थ--अन्तराल्मा विचारतः है-(शरोगणि) ये शरीर (षुगवदुःखानि 
न जानन्ति) जड़ दोनेसे सुखो तथा इको नही जानते हँ (तथापि) तो 
भी [ये] जो जीव (त्रै) इन शरीरोमिं ही ( निग्रहानुग्रहधियं ) उपवासादि- 
` द्वारा दृडरूप निभश्रदकी ओर अलं कार।दिद्ारा अलक्त करने रूप अनुग्रह 
की जदि (कवते) धारण करते हँ (ते बेजीव (अबुधः) सू डि ईं बहि 


रात्माहे। 


-मावार्भ्‌- अन्तरात्मा बिचारता है कि जव ये शरीर जड़ द--दन्दें 
सुख इुःखका कोई अनुभव नहीं होता स्नीर न ये किसीके निग्रह या अज 
ग्रहको ही कुच सखः सक्ते हँ नव इ नसे नि्राहा््रहकी बुद्धि धारण 


करना सूढता नहीं तो चीर क्था है १ उसका यद्‌ विचारी शरीरा 
को वख्राभूषणादिसे अलक्कत चरर मंडित करनम उदासीन वनाः म 


हे- वह उनकी अनावश्यक चिन्ताको अपने हृदयम स्थान 
देता ॥ ६१ ॥ .- 


वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला [ &४ | 
यावच्च शरीगदावात्मबुदधया प्रदृत्तिस्त्रत्संसाः तद्सावान्पुक्तिरिनि- 
द्शंयन्नाह्‌ 
स्थवुद्धया याव्टुग्णटीयात्‌ कायवाक्चतसां चयम्‌ । 


घंसारस्तावदेतेषां मेदाभ्यासे तु निरतिः ।॥ ६२ ॥ 
रीका--स्ववुद्धया आत्मबुद्ध्या यावद्‌ गृरहीयात्‌ । क ! त्रयम्‌ ¦ 
केषाम्‌ ? कायवाक्चेतसां सम्बन्धमिति पाठः । तत्र॒ काय्राक्चेतसां चयं 
क्तु | श्रात्मनि यावत्सम्बन्धं गर्ीयात्छीकृर्यादित्यथेः । ताव्त्संसारः | 
एतेषां कायवाक्त्वेतसां सेदाम्यासत तु अत्मनः सकाशात्‌ कायवाक्चेतांसि 
भिन्नानीति मेदाम्यासे मेदभावनायां त॒ पुननित्र त्तिः मुक्तिः ॥६२।। 
शरीगादावात्मनोमेदाम्यापसे च-शगरद्ठतादां नात्मनोददतादिकं मन्यतं 





शरारादिकिमें जव नक आास्मवुद्धिस परच्र्ति रहती हदे नमी नक संसार 
हे ओर जघ चह पच्रत्ति मिट जानो है नय खुक्तिको प्रति डोजानोदे, पेखा 
दशोते इए कहते हैँ-- 

अन्वयाथं-(यावत्‌) जनक (कायवाकचेतसां चयम्‌; शरीर, चन रौर 
भन इन नीनोको (स्वबुदधच)) चात्मबुद्धिस (गरहीयात्‌) ग्रहण क्रिया जाना 
हं (तावत्‌) नव तक (संसारः) संसार दे (तु) ओर जव (एतेषां) इन मज-वचन 
कायक्रा (मेद।भ्यासे) आत्मासे भिन्न होनेरूप अभ्यास त्तिया जाना है नव 
निन्न न्तिः) खुक्तिकी पाकि हानी डे । 

-जावाथे--जवनक इस जीवको मन-वचन-कायमे आत्पबुद्धि चनी 
रहनी दै--इन्दे आस्माके दो अंग अगवा श ममा जाना है--तवनक 
यह जीच संसारमें ही परिश्रमण करना रहता है 1 किन्तु जव उसको यह्‌ 
भ्रमबुद्धि सिर जाती है ओर चह शरीर नथा वचनादिको आत्मासि भिन्न 
अनुभव करना इया अधने उस अभ्यासम ट दीजातादहे तभो चह 
संसार वन्धनस चूटकर खुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ६२॥ 

शरीरादिक आन्मासे भिन्न है--उनमे जीव नसी-ठेमा. चेदज्ञानका 
अभ्यास द दाजाने पर अन्तरात्मा शरीरके दढनादिक्र वनने पर आत्मा- 
की टदनादिक नदीं मानता, इस बातको आगेके चार छोकोमें बनलाते हे । 


ति 


समाधितेत्र [ ६५ ] 


इति दशंयन्‌ षनेत्यादि ्छोकचतुष्टयमाह-- | 
घने वरत्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा 
घने स्वदेहेप्यासानं न घनं मन्यते बुधः ॥६३॥ 
टीका--घने निविडावयवे वख प्रावृते सति श्रात्मानं घनं दृदावयवं 
यथां बुधो न मन्यते ¡ तथा स्वदेहैऽपि धने दृटे श्रात्मानं घनं ददं बुधो न 


मन्यते || ६३ ॥ 
# जीणं वख्े यथाऽऽत्मानं न जोखं मन्यते तथा । 


जीं स्वदेदहेऽप्यात्मानं न जीण मन्यते बुधः ॥६५॥ 
रीक--जीशें पुराणे वशे प्रश्रे यथाऽऽत्मानं बुधो जीर्ण न मन्यते । 
तथा. जीणे बरद स्थदेहेऽपि स्थितमात्मानं न जीर्णा बरदमात्मानं मन्यते 
दुवः । ६8 ॥ 
अन्वयाथं-- (यथा) जिस प्रकार (व घने) गा दरः ब्ञ पदन लेनेषर ` 
(बुधः) उुद्धिमान पुरुष (रात्मानं) अपनेका-अपने शरीरको (घनं) गाढ़ा 
अथवा बु (न मन्यते) नहीं मानना है (तथा) उसी प्रकार ((्वदेहेऽपि धने) 
अयने शरोर मी गाढ़ा अथवा पुष्ट होनेपर (बुधः) अन्नरात्मा (्रात्नान) 
श्रपने जीवात्माको (धनं न मन्यते) पुष नहीं मानता हे ॥ ९३ ॥ 

, अन्वयां --(यथा) जिस प्रकार (वख जीर्णं) पहने इए वखरके जीर्ण- 
चोदा-टोनेपर (बुधः) बुद्धिमान पुरुष (आत्मानं) अपनेको-अपने शरीरको 
(जीर्ण न मन्यते) जीण नहीं माननां है (तथा) उसी प्रकार (स्वदेहे रपि 
जीणे) अपने शरीरके भी जीण होजानेषर (बुधः) अन्तरास्मा (रात्मानं) 
अपने जीवास्माको (जीरा न मन्यते) जीणे नही मानता दै ॥ दे ॥ | 

1 निरिण वस्थि जेम ह देह ण मरणइ जिरणु । 


दें जिररिण णाणि तदं श्रप्पु ण मर्णडइ जिरणु ॥ २-१५९॥ 
ह --परमास्मप्रक्चे, योगीन्दुदेव 


[ &£ | वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


$नष्टे वख यथाऽप्मानं न नष मन्यते तथा ! 
नटे स्वदेहेऽप्यास्मानं न नष्ट मन्यते बुधः \1६५\ 
टीका-- प्रावृते वस्त्रे नष्ट सति श्रात्मानं यथा न्ट बुधो न मन्यते 
तथा स्वदेहे विनष्टे कृतरिचत्कारणाद्िनाशं गते श्रात्मानं न नष्ट' मन्यते 
बुधः । ६५ ॥ 


‡ रक्ते वख यथाऽऽमानं न रक्त मन्यते तथा ! 
रक्ते स्वदेहेऽप्यास्मानं न रक्त मन्यते बुधः ।! ६६॥ 
टीका-रक्ते वसे राव्रते सति श्रात्मानं यथां बुधो न रक्त मन्यते 

तथा स्वदेहेऽपि कुघुमादिना रक्ते श्रात्मानं स्क न मन्यते बुघः ॥ ६६ ॥ 


अन्वयाथे- (यथा) जिस तरह ( वसे नष्टे ) कषडेके नष्ट होजानेपर 
(बुधः) बुद्धिमान पुरुष श्रात्मानं) अयने शरीरको (नष्ट' न मन्यते) न्ट इम्मा 
नहीं मानता है (तथा) उसो तरद (वुधः) अ्न्तरास्मा (स्वदेहे रपि नष्टे ) 
अपने शरीरके भी न्ट रोजानेषर (श्रात्मानं) अपने जीवात्माको नष्ट न 
मन्यते) न्ट इञा नहीं मान्ता हे ॥ ६५ ॥ 

अन्वयाथे--(यथा) जिस पकार (वच्े रक्ते) पहना इतरा चख लाल 

होनेपर (वुधः) बुद्धिमान पुरुष (श्रात्मानं) अपने शरीरको <रक्त' न मन्यते) 
लाल नहीं मानता है (तथा) उसी तरह (स्वदेहे अपि रक्त) अपने शरीरके 
भो लाल हानेपर लुधः) अन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जी वास्माक्ो (रक्त न 
मन्यते) लाल नहीं मानना हे ॥ दद ॥ 

भावाथ-शरीरके साथ वसखरकी जेसी स्थितिदै वैसी ही स्थिति 
वत्थु पणद्रुड जेम चुहू देहु ण मरणडइ णद । 


णदं देहे णाणि तु प्प ण सरुणड ण्ट ॥ २-१८० ॥ 
--परमाःमभ्रकार्छ यागरन्दुद्व 
‡ रत्तं वत्थे जेम बुहु देह ण मरणई रक्त ¦ 
देदे रत्ति णाणि तहं श्रप्पु ण सरणडइ रन्त \\ २९७८ ॥ 
--परमात्मप्रकाशे, योगीन्दुदेवः 


समाधितंत्र [ &७ | 
एवं, शरीरादिमिन्नमात्मानं भावयतोन्तरात्मनः शरीशदेः काष्टादिना 
तस्यताप्रतिभापे मुक्तियोम्यता भवतीति दशंयन्नाह- 
यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन समं जगत्‌ । 
प्रज्ञमक्रियामेगं स शमं याति नेतरः ॥६५७॥। 





आन्माकरे साय शररीरकी है । पटने जाने वाले षके सुदद-पुष्ट, जीणे- 
शीण, न्ट-भ्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके कारण जिस प्रकारं 
कोह भी सम दर मनुष्य अपने शरीरको खदद-पुष्ट, जी्ण-शीण, न्ट- 
भ्रष्ट अथवा लाल आदिं रंगका नही मानता है, उसा प्रकार शरीरके खुटट- 
पुष्ट, जीणं-शीणं, न्ट-श्रष्ट या लाल आदि रंगका होनेपर कोई मी ज्ञान 
मनुष्य अपने आत्माको सुदृद-पुष्ट, जी ण-शीणे, नष्ट-भ्रष्ट था लाल आदि 
रंगका नहीं मानता रहै । विव्रकी अन्नरास्माकी प्रबत्ति शरीरके साथ वख- 
जैसी होती है, इमोसे एक वको उतारकर दूमरा वख पहनने चालेकी 
तरह उसे ्रत्युके समय कोहे विषाद था रंज भी नहीं होता ॥६३-६४-६५-६६॥ 


इस प्रकार शरीरादिकसे सिक्तं मास्माकी भावना करनेवाले अन्त- 
रात्माको जब ये शरीरादिक काष्टठ-पाषाणादिके ्वर्ड-समान प्रतिभासिन 
हाने लगते है--उनमें चेतनाका अश भी उसकी प्रनीतिका विष नहीं 
रहता-- नब उसको सुक्तिकी योग्यता प्रास्त होती है । इसी बातको आगे 
दिखलाते है- 

अन्वधार्ध-- (यस्य) जिस ज्ञानी जीवको (सस्पन्दं जगत्‌) अनेक क्रियार्पै- 
चेष्टा करतां हृञ्च शरीरादिरूप यह जगत ( निःस्पन्देन सेमं ) निश्चेष्ट 
का पावाणादिके समान (अप्र) चेनना रहित जड ओर ( ्क्रियाभोगं ) 
क्रिया तथा सुखादि-अनुभवरूप मोगसे रंहिन ( श्राभाति ) मालूम होने 
लगता है (सः) बह पुरुष (श्रक्रियाभोगं शमं याति) परमवीतरागतामय उस 
शाग्तिसखक्ा अनुभव करना दै जिममें मन-वचन-कायका व्यापार नहीं 
श्नोर न इन्द्रिय-दारोसे विषयका मोग ही किया जाता है (इतरः न) उससे 
विलच्ण दसरा धहिरास्मा जीव उस शान्ति सुखको पाक्त नहीं कर 
सकता रे । 


| 5८ | वीरसवामन्दिर-अन्थमाला . 

टीका--यस्यात्मनः सस्पन्दुं ` परिस्पन्दुप्त न्वितं .` शगीरादिरूपं जगत्‌ 
प्साति प्रतिभासते । कथम्भूतं ? निःस्मन्देन समं निःसयन्देनं कष्ठपाषाणा- ` ` 
दिनि। समं तुल्यं । कृतः तेन तत्समं १ अप्रज्ञं जडभचेतनं यतः { तथा 
भ्क्रियामोगं क्रियापदाथैपरिस्थितिः भोगः सुखायनुमवः तो न व्रियते चत्र । . 
यस्येवं ससपतिमासते स किं करोति ९ स शमं-याति शमं प्रमवीतरागतां 
संसारभोगदेहोपरि वा वैराग्यं गच्छति .। कथम्भूतं शमं १ ्रक्रियाभोगमित्य- ` 
तदच्रापि सम्बंधनीयम्‌ । क्रिया वाक्काथसमनोन्यापारः! भोग इन्दियप्रणालि- 
कया विषयानुभवनं विषयोत्सवः । तो न विदे ते यत्र तमित्थेम्मूतं शमं स 
याति । नेतः तदिलत्तणा बहिरात्मा । ६७ ॥ 


{9 (~ ५, 


सोप्येवं शरीरादिसिन्नमात्मानं किमिति. न प्रतिपद्यत इत्याह- 


शरोरकंचुकेनात्मा ` संसतज्ञामावय्रहः । ॥ि 
नात्मानं बुध्यते तस्माट्श्रमव्यतिचिरं भवे ॥ ६८ ॥ ` 
टौका--शरीरमेव कंचुकं तेन -संडृतः सम्यक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेव 





भावाथे- जिस समय अन्तरात्मा आत्मस्वरूपका चिन्तन करते-करते 
अपनेमें एेम! स्थिर हो जाना हकिडमे यह करिवात्मक् संपार मो लकड़ी ` 
पम्थर आदिको नरह स्थिर नथा चेगरदहित सा जान पड़ता है-- उसकी 
करियाश्चों चेष्टाश्च जा उमपर कोई असर नदीं होना-तमी वह चीनराग- 
भवकरो प्राक दोना इरा शान्निसु वका अनुभव करना है। दसरा बहि 
रा-मा जीव उस शानि सुखा अधिकारी नहीं है ॥ ३७ ॥ 

अव बहिरात्मा मा इसी प्रकार .शरीरादिसे . भिन्न आत्माक्षो क्या 
जानना नदीं ? इसीक्ते वतलाते- दै-- 

अन्वयाथ--(शरीरकेचुकेन) कार्माणशरोररूपी कांचलीसे ( संवतक्ञान- . 
विग्रहः आत्मा) ठका इरा हे ज्ञानरूपी शरोर जिसका पठेसा बहिरास्मा 
(रात्मानं) आत्मोके . यथायं स्वरूपको (न बुध्यते) नहीं जानता हे (तस्मात्‌) 


उसा श्रज्ञानके कारण (अतिचिरं) बहुत काल तक (मवे) संसारम (रमति) 
मण करना दहे । 





समाधितंत् [ ६९ | 


विग्रहः स्वरूपं यस्य । शरीरसामान्योपादनेऽप्यन्न कार्मणशगरसेव गृह्यते । 
तस्येव मुख्य्रत्या तदावरकत्वोपपत्तेः। इत्थं मूतो बहिरात्मा नात्मानं बुध्यते । 
तस्मादात्मस्वरूपानव्रवोधात्‌ अतिचिरं बहुतरकालं भवे संसरि भ्रमति ।६८। 


यद्यात्मनः स्वरूपमःत्मच्वेन बहिरात्मानो न बुद्ध्यन्ते तदा किमात्मत्वेन 
ते बुद्ध्यन्ते इत्याह- 


प्रविशदुगलतां व्यूहे देहेश्णुनां समाकृती । 
स्थितिघ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमाव्मानन्खुद्धयः । ६६ ॥ 


भावाथ--इस -छोकमें "कंचुक' शब्द उस आदरणका वयोतक दै जो 
शरीरा थथाथे बोध नदी होने देना; स्के शरोर ऊपरी कांचलो जिस 
प्रकार सपकरे रंग रूपादिक्रा ठीक वाध नदीं हाने देना उसी पकार आत्मा- 
करा ज्ञानशरीर जब दशन मोदनोयके उदथादिरूप कामोण वर्गणा 
अन्कछादिनः दोज्यना दै तव आआत्माक वास्नविक रूपका बोध नहीं दोने 
पाना ओर इस अज्ञाननाके कारण रागादिकक। जन्म होरूर चिरकाल 
तक संसारमें परिश्रमण करना पड़ना हे । 


यहांषर इतना आर -मी जान लेना चाहिये कि कांचलीका द्टान्त 
एक स्थुल दृष्टान्त है । करां चली जिस प्रकार सपशरःरके ऊपरी मागपर 
रहनी है उस प्रकारका सम्बन्ध कामाण-शरीरक्ा अःस्भाके साथ नहीं है। 
संसारी चात्मा रौर कामीणए-शरीरका रेसा सम्बन्ध है जैसे पानीमें 
नमक भिल्ल जाता है अथवा कस्था मौर चूना मिला देनेसे जेसे उनकी 
लाल परिणनि होजानी दै । कभेपरमाणुच्ोंका अत्म पदेशे साथ एक 
त्ेजावगादरूष सम्बन्ध दोना है, इसी कारण दोनोके गुण ॒विक्रुन रहते 
ड तथा दृशनमोहनीय कके उद्यसे बहिरात्मा जीव आमत्मस्वरूषको 
सम्ाये जाने पर भी नद्यं समभ्ना । यदि समभनाभी दै तोभी 
अन्यथा ही समभना है--अ।स्माके वास्तविक चिद्‌ानंदस्वरूपका अलु- 
भव उसे नहीं होता । इसी मिथ्यास्व एवं अज्ञान साचके कारण यह जीव 
` अनादिकालसे संस।रचकरमें भ्रमण करता आरहा दै ओर उस वक्त तक 
बरावर श्रनण करता रैम जव तक उसका यह शअक्ञानमाव नहीं 
मिरेगा ॥ ६८ ॥ 


[ ७> ] वीरसेवारन्दिर-मन्धमाला 

टीक्-- तं देहमात्मानं म्रपयन्ते ! के त ! अबुदयो वहिरात्मानः 
कया छ्रता ? स्थितिख्रन्त्या ! क ? देह 1 कथम्मृते देहे ९ व्यूह समूह । केषं ९ 

अशुनां परसाणूनां ! करं विशिष्टानां ? ्रविशद्गलतां अ्नुप्रविशतां निगच्छतां 

च } पुनरपि कथम्भूते † स्माङ्कतो समानाकार सदा परापगीतादंन । 
अत्मना सहेकनञेत्रे समानावगाहन का । इत्थम्भूते देहु या स्थितिभ्रान्तिः 
स्थित्या कालन्तरात्रस्थायितेन एक्नल्ञेत्रावस्थानेन वा आन्तिदेँ्ात्मनोरमदा- 
ध्यवसायस्तया ।! €& 1! 

तता यथावदात्सस्वरूपग्रतिपक्िमिन्छचात्मानं देहाद्धिन्नं भावय 
दित्याह-- 





क, £ के 9 क ६ = 
यदि वह्िरान-्मा जोदचयान्माके यथाथ स्वरूपक्नो नटी पटि्वानत ह, 
तो कि वे किसको आन्मा जानते है १ इमो वातको आगे बतलते दै 


अन्वयाथ--(श्बुदयः) अज्ञानी वददिरा-मा जोव (ध्रविशद्गलतां अणूनां 
व्यु देहे) ठेस परमाणु्ोके सख्दरूप श्वरीरमें जो पवेश करते रहत दें 
ओर वाहर निकूलते रहते दँ (समाजत) शरोरकी आकरतिके समानरूपमं 
चने रहने पर (स्थिरां?) कालांतर-स्यायिन्व तथा एक त्तमे स्थिति 
होनेके कारण शरीर ओर आत्माको एक ससरभने रूपजा रान्ति होती 
उसखस (तम्‌) उस शरीरन्ने ही (आत्मानं) चात्मा (प्रपद्यन्ते) समभ लेते हं । 


भावाथे--यव्यपि शरीर एसे पुद्गल परमाणुओंका चना इञा हे जा 
सदा स्थिर नहीं रहते-समय ससथयपर अगणित परमाणु शरीरस चाहर 
निकल जाते हँ ओर नय नय परमाणु शरीरके भीनर प्रवेश करते दे, फिर 
भो चकि आस्ना ओर शरीरका एक क्ते्राचमाह सम्बंध है अर पर- 
माण्ये इम निक्रलजाने नथा पवेश पानेपर शरीरकी वादग्य आकरनिमें 
कोडईं विशेष भद्‌ नी पड़ना--वद प्रथः ज्योकी स्यो ही चनी रहती हे- 
इसखस सढान्नःअज्ने यह अरम होज्यनादहै कियद शरीररीमें ई-भेरा 
` आत्मादै) उसी चमक कारण सड बहिरास्मां पाणी शरीरके ही अयना 
रूप (चखरान्मस्करूप) समने -लगते हें 1 अभ्यन्तर अत्मतनतव तक उनकी 
टि डी नदं पर्वती ॥ ६8 ! । 


समाधिततत्र { ७१ | 
क$्गोरः स्थूलः कृशे वाऽ्टमिय्यङ्घ नाविशेषयन्‌ । 
प्राटवानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्िवियहम्‌ ॥ ७० ॥ 
टीका--गीरोऽह्‌ स्थूलोऽह छशोऽमित्यनेन प्रकरेण ज्ञेन विशेषणेन 
विशेषयन्‌ विशिष्ट शअकुन्नात्मानं धारयेत्‌ चित्तेऽविच॑लं मात्रयेत्‌ नित्य 
सवेदा । कथम्भूतं ! केवलक्ञपतिविग्रहं केवलज्ञानस्परूपं । भ्रथवा केवला 
रूपादिरहिता ज्ञप्तिरेवोपयोग एव विग्रहः स्वरूपं यस्य ॥ ७० ॥ 
यश्चेवं विधमात्मानमेकाग्रमनसो भावयेत्तस्यैव सुक्तिर्नान्यस्येत्याह-- 
सुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः 
तस्य नेकान्तिकौ सुक्तियंस्य नास्व्यचला धतिः ।॥ ७१॥ 





पेसी हालतयें आआटमाका यथाथ स्वरूप जाननेकी इच्छा रखने वालोंको 
चाहिये करि वह शरीरसे भिच आत्माकी भावना करे, ठेसा दश्णते दै-- 
वयाय-- (हु) मे गौरः) गोरा द (स्थूलः) मोरा ह (वा दशः) 
अथवा दुबला ह (इति) इस प्रकार (शअंगेन) शरीरके साथ (यात्मानं) अपने 
को (विशेषयन्‌) एकरूप न करते हए (नित्यं) सदा ही (आत्मानं) अपने 
आत्माको (केवलक्लपिविग्रहुम्‌) केवलज्ञानस्दखूय अथवा रूपादिरिहित 
उपयोगशरीरी (धारयेत्‌) अपने चित्तमें धारण करे ॥ ७० ॥ 
भावाथ-गोरापन, कालापन, मोटापन, हवलापन आदि अवस्थं 
पुद्धलकी है--पुद्रलसे भिन्न इनका अस्तित्व नहीं दै । आत्मा इन शरीरके 
धमौँसे भिन्न एक ज्ञायकस्वरूप है । अनः आात्मपरिन्ञानके इच्ुकोंको चाहिये 
करि वे .अपने त्माको इन पुद्धलपयोयोके साथ एकमेक (अभेद्रूप) न 
करं, बल्कि इन्दं अपना शूप न मानते हुए अपनेको रूपादिरहित केवल 
ज्ञानस्वरूप समभे । इसीका नास मेदविक्ञान दै ॥ ७० ॥ 
जो इख.घकार आल्माकी एकाय्रचिन्तसे भावना करता है उसीकी 
खक्तिकी प्रासि होनी है अन्यश्नो नही, ठेसा दिखाते है- 


& हरं गोरड हई सामलउहडं जि विभिरणड वर्णु । 


देँ तणु-अंगड शूट ईड एड युढड मरणु ।॥ ८० ॥ 
~ परमात्म प्रकाशे, योगीन्दुदेव 


[ ७ | वीरसवासन्दिर-अन्धमःला 


टीका-एकान्तिकी अवश्यम्भाविनी तस्यान्तरात्मना मुक्तिः ! चस्य 
चित्त ्रविचला धतिः आत्मस्वरूपधारणं स्वरूपविषया प्रसत्ति ! यस्य . 
त चित्ते नस्त्यचला धृतिस्तस्य नेैकान्तिकी मुक्तिः ॥ ७१ ।! 

चित्तेऽचलाधतिश्च लोकसं पर्त्यिञ्यात्मस्वरूपस्य संवदनानुमवे 
सति स्याच्नान्यथेति द्शयच्ाह- 


जनेभ्या वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविश्रमाः । 
मधन्ति तस्मात्संसगं जनेरयोगी ततस्त्यजेत्‌ ॥*२।। 
अन्वयाथ-(यस्य) जिस पुरक (चित्ते) चिन्तनं ( अचला ) आत्म- 
स्वरूपकी निखल (धतिः) धारणा हे (तस्य) उम की ,(एकान्तिकी सक्तिः ) 
नियमसे छक्ति होती हे । (यस्य) जित्र पुरुक ( ्रचललाधुतिः नास्ति ) 
च्रात्मस्वरूपमें निश्चल धारणा नदीं हे (तस्य) उसकी (एकान्तिकी मुक्तिः न) 
अवश्यस्भाविनी सुक्ति नहीं होती रं ॥ ७२ ॥ 
भावाथे--जव यह जीवर आत्मस्वरूपं ॐँवाडाल न रह कर स्थिर 
हा जाता द तमी खुक्तिक्त पास कर सक्रना हे । आत्मस्वरूपमें स्थिरनाकरे 
विना खुक्तिकी परासि होना असं भव हे ॥ ७१ ॥ 
चित्तकी निश््वलना तभी हो मवेगी जव- लोक-संस्र्मका परित्याग 
कर आत्मस्वरूपका संवदन एवं अदचुभव रिया जाचगा- अन्यथा नहीं 
हो सकगो; इसी वातकरो अगे पकट कर्त है-- 
अन्वयाथे-( जनेम्यो ) लोगोके संसगेसे (वाक्‌ ) वचनकी धन्ति 





होनी द (ततः) चचनको धवरत्तिसे (मनसः स्पन्द्‌ ) मनको व्यय्रता होनी 
=> 


है--चित्त चलायमान होना है (तस्मात्‌) चिन्तको च॑ंचलनासे ८ चिन्तवि- 
भ्रमाः भवन्ति) चित्तम नानः पकारके विकल्प उठने लगते दै--मन 
सुभित होजाना डं (ततः) इसलिये (योगी) योगमें संलग्न होनेवाले अ- 
न्तरात्ना साश्ुजञो चादिये करं वहे ८ जनैः संसर्गं त्यजेत्‌ ) लौकिक जनोंके 


सगगेकरा परित्याग करे- खासकर पेस स्थानपर योगाभ्यास करनेन वटे 


जह पर्‌ द लौकिक जन जमा हों अया उ 
यचा उनका आदागमन वना 
रहता हो । । 


समाधितंत्र [ ७३ | 


तहि तैः संसग परित्यञ्यारव्यां नित्रासः कर्तव्य इत्याशंकां 
निरक्वेाह- 
 भ्रामोऽरणए्यमिति देधा निवासाऽनालद्शिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तास्मेव निश्चलः ॥ ५३ ॥ 
टीको--ग्रासोऽरशयंमिः्येव्रं हेधा निवासस्थंनं श्नातमदशिनामलन्धा- 
तमस्वरूपोपलम्भानां दृष्टातमनंमुपलब्यातमस्वरूपाणां .निवासस्तु विुक्तात्मेव 
रागादिरहितो विश्युधात्मेव निश्चलः चित्तम्याकुलतारदितः ॥ ७३ ॥ 
भावाथं--आत्मस्वरूपमे स्थिरत।के इच्छुक खल्ल पुरुषोको चाहिये 
सि वे लौकिक जनोंके संसर्गसे अपनेक्नो प्रथः अलग रक्खे; क्योकि लौ- 
किक जन जहां जमा होते हँ वदां वे परस्प्रमें दन-कुद्‌ बात-चीत किया 
करते रै, बोलते हें ओर शोर तक मचाते हे । उनकी इत वचनप्र्त्तिके 
श्रवणसे चिन्त ॒चलायभांन होना है ओरं उसमें नाना प्रकारके सकल्प- 
विकल्प उठने लगते हँ, जो आस्मस्वरूपकी स्थिरताके वाधक होते है- 
अत्माको अप्नः अन्तिम ध्यय सिद्ध करने नही देते ॥५७२॥ 
तब क्या मलुष्योका संसग कुोडकर जंगलमें निवासं च्छरना चाहिये ! 
इस शंकाका निराकरण करते इए कहते है-- 
अन्वयार्थ--(श्ननात्मदशिनं) जिन्हें आात्माकी उपलब्धि-उसका दशेन 
अथवा अनु भव नहीं हा ठेसे लोगोंके लिये (ग्रामः अरणयम्‌) यद गांव हे 
यहं जंगल है (इति दधो निवासः) इसप्रकार दो तरहके निवासको कल्पना 
होती है (तु) किन्तु (दष्टात्मनं) जिन्दे आस्मस्वरूपका अलु मव दोगया 
है एेसे ज्ञानी पुरुबोके लिये (त्रिविक्तः) रंगादि रदितः विशुद्ध एवं(निशलः) 
चित्ती उयाङ्कलनारदिन स्वरूपम स्थिर (आत्मा एव) चान्मा ह (निवासः) 
रहनेका स्थान हे । । 
भावाथं--जो लोग आस्मा्ुभवसे शुन्य हाते हे उन्हीका निवास 
स्थान गाव तथा ज॑गलमें दोना है-- कोह गांवको अपनाता हेतो दूसरा 
जंगलसे भेम रखता है । गांव नौर जंगल दोनों ही बाह्य एवं परवस्तु है । 
मान्न जंगलकां निवास किसीको आस्मदशी नीं बना देता । भस्युत इसके; 


[ ७४ | वीर सेवा्मन्दिरम्रन्थमाला 
प्मननात्मदरिनो दृ्त्मनशथ फलं दशेयन्नाह- 
देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽरिमन्नात्मभावना - 1 
बोजं एिदेहनिष्पत्त रास्मन्येवासभादना ॥ ७४ ॥। 
टीका- देहान्तरे भवान्तरे गशतिगेमनं तस्य बीजं कारणं कि ! 
प्मात्पमावना । क ! देहेऽस्मिन्‌ अस्मिन्‌ कर्मवशाद्ग्रहीते देहे । पिदेहनिष्पत्तेः 
विदेहस्य सर्वथादेहत्यागस्य निषपत्तेम॑क्तिपरापतर्बीजं स्वात्मन्येवात्मभावना ।७४। 





जो आस्यदर्शीहोते हँ उनका निवासस्थान वास्तवे वद शुद्धात्मा टोता 
हे जो बीतरागताके कारण. चिन्तक्ती व्याङकुलताको अपने पास फटकने 
नहीं देता ओर इस -लिये उन्हे न तो म्रामवाससे प्रेम होता श्रौरन 
चनके निवाससे हो--वे दान्ते दी अपने अःम्मस्वरूपसे वदिभूत 
समभते हैँ आर इसलिये किसीमें भी ्ारक्किका रम्नना अथवा उसे 
अपना ( खाःसाक्रा ) निवासस्थान मानना उन्हे इ नहीं -टोता। वेतो 
शुःदात्मस्वश्यको हो अपनी त्रिहारधूमि बनाते हँ ओर उसीमें सदा रमे 
हत देँ! भ्रात्रा निवास उन्हं आत्मदर्शीसे अनात्मदशीं नदीं घना 
, सकता ॥ ७३ ॥ - 

अनात्सदशीं ओर आ्रात्मदर्शीं होनेका फल क्या है, उसे दिखात रैँ-- 
अन्वयाथ-(श्मस्मिन्‌ देहे) कोदयवश ग्रहण कयि हए इस शरीरम 
(आ्त्ममावना) चात्माकी जो भावना है-शरीरको ही आत्मा माननादै- 
वही ८ देहान्तरगतेः ) अन्य शरीरः ग्रहणएरूप भवान्तरभासिका ८ बीजं ) 
कारण दै रौर (श्रात्मनि एव) अपनी आत्मामं ही (आत्मभावना) अआत्मा- 
की जो भावना है--्रात्माको ही आत्मा मानना है--वह (विदेहनिष्पत्तः) 

शरोरके सवेथा . त्यागरूप सुक्तिका (बीजं) कारण है, 


भावाथ--जो जीव कर्मोदथजन्य इस जड़ शरीरको ही आत्मा 
समभता डे अौर इसीसे देदह भोगोमें आसक्त रहता है, वह चिरकाल तक 
नये नये शरीर धारण.करता हा संसारपरिभ्रमण करता है ओर इस 
तरह अनन्त कको भोगता है । प्रस्युत इसके, आत्माके निजस्वरूपमें 
ही जिसकी आत्मत्वकी भावना -हे वह जीव शीघ ही कभंबन्धनसे चट 


समाधितंत्र | [ ५५ | 
तहि सुक्तिपप्िहेतुः कशचिद्गुरूमवरिष्यतीति वदन्तं प्रत्याह- 
नयत्यासमानमात्मैव जन्म निवारमेव च% । 


गूर ४ | ®> +च 
ररामाटमनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमांथतः ।७५।] 
टीका--जन्म संसारं नयति प्रापयति । कं ! श्रात्मानं । कोऽसो ! 
त्त | ॥ ॥ 
श्रात्मेव देहादो दढात्मभावनावशात्‌ । निर्वाश॒मेव च श्रात्मानमात्मेव नयति 
स्वात्मन्येवोत्मबुदिमरकषेसद्धावात्‌ । यत एवं तस्मात्‌ परमाथतो गुरूरात्मात्मनः। 
नान्यो गुरूस्ति परमाथतः । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा भवतु ॥ ७५ ॥ 
कर सुक्तिको प्राप्र हो जाता ह रौर सदाके लिये अपने निरावाध सुख 
स्वरूपम मग्न रहता रे ॥ ७४ ॥ 
यदि पेसा है, तव खुक्तिको पराप्त कराने के लिथे हेतुभूत कोई दूसरा 
शरु तो हागा ? रेसी श्चाशंका करने वालेके प्रति कहते है- 
छन्वथाथ--८ श्रात्मा एव >) आत्मा हौ (श्रात्मानं) आात्माक्रो (जन्म 
नयति) देहादिकं टढात्स भावनाके कारण जन्म-मरणरूप संसारम भ्रमण 
कराता हे (च) ओर (निवाणिमेव नयति) अत्नं ही ्रात्मवुद्धिके प्रकष- 
वश भोक्त प्रास् कराता ह ( तस्मात्‌ ) इस लिये ( परमाथतः ) निश्वयसे 
(श्रात्मनः गुरुः) च्ात्माका गरु (गात्मा एव) आत्मा ही हे (न्यः न भ्रस्त 
दसरा कोह गुर नहीं हे । 
मावार्थ--हितोपदेशक सदगुरू्ोंका हितकर उपदेश सुनकर भी 
जव तक यह जीव अपने आ-माको नदीं पहचानता अमीर अंतरंग रागा- 
दिक शच्च एवं कषाथ-परिणति पर विजय प्राप्त कर स्वथं अपने उद्धारका 
यत्न नहीं करता लव तक बरावर संखाररूपी कीचड्में ही कैसा रहता दै 
श्रीर जन्ममरणादिके सद्य कष्टोको भोगना रहना है । परन्तु जब इस 
जीवकी भवस्थिति सन्निकट आती है, दशनमोहका उपशम-चयोपशम 
होता है, उस समय सदुगुरुोके उपदेशके चिना भी यह जीव अपनं 
द्मात्मस्वरूपको पहचान ल्तेता है अर रागद्वेषःदिरूपं कषाय भाव एव 
विभावपस्णितिक्ो त्याग करके स्वयं क्मबन्धनसे छूट जाना है। इसलिये 
. पारमार्धिकटष्िसे तो खद आत्मा ही चरपना गर है-दूसरा नीं ॥ ७५ ॥ 
0 1 
"वाः इति पाठान्तरं "ग पुस्तक । 





[ ७६ ] वीरसवासन्दिरः-मन्थमाला 
देहे स्वबुद्धिमेरणोपनिपाते क करोतीत्याह-- 
टटोतमवुदि देहादावुत्पश्यन्नाशमाटमनः । 
मित्रादिभिर्वियोमं च विभेति मरणद्भुशम्‌ ॥५६। 
टीका- देहादौ दृदात्मबुदिवि चलात्मद्टिबहिरात्मा । उत्पश्यनव- 
लोकयन्‌ । आत्मनो नाशं मरणं मित्रादिसिवियोमं च मम भव्रति इति 
ुद्धयमानो मरणद्विभेति मृशमत्यथम्‌ ।! ७६ ॥ 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मबुद्धिः स मरणोपनिपाते फ करोतीत्याह- 
त्मन्येवोतमधीरन्यां शरीरगतिमासमनः । 
मन्यते निमयं त्यक्त्वा वखं वसखांतरयहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शरीरम आत्मवुद्धि रखनेवाला बहिरात्मा मरणएके संनिकरः आनेपर 
क्या करता है, उसे बतलाते है- 
अन्वयाथं--(देहादौ इृदात्मबुदिः) शरीरादिकपरे जिसकी आस्मवुद्धि 
खड होरदी हे एेसा बहिरात्मा (्रात्मनः नाशम) शरीरके बूटनेरूप अपने 
मरण ( च ) ओर (मित्रादिभिः वियोगं) सित्रादि-सम्बन्धियोके वियोगकों 
(उत्पश्यन) देखता इञ (सरणात्‌ ) मरनेमे ( भृशम्‌ ) अत्यंत ८ बिभेति ) 
डरता इह | 
भावाथे--फटे पुराने कपडेको उतार कर नवीन वख पहननेमें जिस 
प्रकार कोह दुःख नदीं होता, उसो पकार एक शरीरको छोड़ कर दसरा 
नया शरोर धारण करनेमें कोड कष्ट न होना चाहिये । परन्तु यह अज्ञानी 
जोव सोहके तीत्रउदयवश जघ शरीरको ही आस्ना समभ लेता दे आर 
शरीरसम्बन्धो सख्री-पुज्-मिच्ादि परपदार्थौको आत्मीय मान लेता हे तव 
मरणके सखुपरिथत होमेषर उसे अपना ( अपने आन्माका ) नाश आर 


खास्मीय जनोंका वियोग दोख पड़ता ह ओर इसंलिये वह मरनेसे बहन 
ही उरता हे ॥ ७६ ॥ 


जिसकी आत्मस्वरूपं ही आत्मवुद्धि है रेसा अन्तरास्मा! सरणके 
.. सञखुपस्थित्त होनेषर क्या करता है उसे बतलाते है- 


समाधितेंत्र [ ७७ || 


- सेका श्रात्मन्यनत्रात्मस्वरूप एव ॒श्रात्सधीः श्रन्तरात्मा शगीरगति 
शरोरविन शं. शरीरपरिणति वा बालायवस्थारूपां श्रात्मनो श्रन्यां भिन्नां 
निमयं. यथा भवत्येवं मन्यते । शगगत्पादविनाशौ आत्मनो विनाशात्पादौ 
(उत्पाद्विनाशो इति साधुः) न मन्यत इत्यर्थः । वस्त्र त्क्ल वख्न्तर- 
ग्रहणमिव ।। ७७ | 

एवं च स एव बुध्यते यो व्यव्रहुरिऽनादगपरः यस्त॒ तत्राद्ग्परः सन 
बुध्यत इत्याह- 
$व्यत्रहारे सुषुक्षो यः स जागत्यास्गेोचरे । 
जागति व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुष्ताश्चात्मगे।चरे ॥७८॥। 


0 98 = (= (५ 

अन्वधाथे-(श्रातमनिः एव श्रात्मधीः) आन्मस्वरूपमे ही जिसकी दढ 
आत्मवुद्धि दै पेसा अन्तरात्मा ( शरौरगति ) शरीरके विनाशक्रा अथवा 
याल-युवा आदिरूप उसकी परिणएतिको (श्रात्मनः न्या) अपने आ्आच्मासे 
भिन्न ८ मन्यते ) मानता र--शरोरके-उत्पाद्‌ चिनाशमें अपने आ-माका 
उत्पाद्‌-विनाश नहीं सानना-्रौर इम तरद्‌ रुरणक्रे अवसरपर (चस 
त्यक्त्वा वखान्तश्रहम्‌ इव) एक वको छोडकर दूमरा चच्त्र ग्रदण करने 
की तरह (निमयं मन्यते) जनिभय रदा ह || ५५ | 

भावार्थ--अन्नरात्मा स्वपरके भेदका यथार्थ ज्ञाना दोना दै, अतएव 
पुद्रलके विविध परिणाभोंसे खेद खिन्न नहीं दोना । शरीरादि पुद्धलमय 
द्रव्योको वद अपने नहीं ` समना । इमी लिये शरीररूपी भोपडाका 
विनाश सुपस्थिन होनेपर भी उसे आद्कुलना नटीं सनातनी । चद नो 
निभे ह्या अपने आत्पस्वदूपमें मग्र रहतः दै ओर शरारफे न्याग- 
ग्रह णका वस्त्रके स्याग-ग्रहणके समान सममन ह ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकार वही आआत्मवोधक्रो पाक्त होना हे जो व्यवहारमें अनादरः 

( ४९. ६ 

वान्‌ है--अनासक्त ₹ै--यौर जो व्यवहारमें चाद्रवान्‌ ह-अ मक्त ह-- 
वह आस्मबोधको प्राप्त नदीं रोता । 


‰ जो स॒त्तो ववहारे सो जोड जग्गए सकजजम्मि । 
जो जग्गदि वहारे सो स॒त्तो श्रप्पणे कजे ॥ ३१॥ 
--माक्चप्राथतः ङुन्दङ्खन्द 1 


{| । 


[ ७८ | वीरसवामन्दिर-अन्थमाला 


` - टीक--व्यवहर्‌ विकस्पामिधानलक्छे प्वृत्तिनिन्रत्यादिस्वरूपे वा 
सुपुघ्तोऽप्रयत्नपगे यः स- जागत्छत्मगाचर्‌ भ्रात्मव्रिषय सवद्नायता भवति ! 
येस्त॒ व्यवह ऽस्मिन्नुक्तभकरे जगति स पुपु्तः यान्मगोचर्‌ ।। ७८ 1 
यश्चाल्मगो चरे जागति स मुक्ति भरामोतीत्याह- 
प्रातमानमन्तर दष्ट दद्र दहादकं वषुः ॥ 
तयेोरन्तरविज्ञानादाभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ।। ७€ ॥\ 
राक्रा-आत्मानसन्तर्‌ऽभ्यन्तर्‌ ६६1 द्ह्‌{दक वाह &। तश्रा त्यदह्‌ 
अन्वयाथे- (यः) जा काहे ( व्यवहर्‌ ) भरतरत्ति-निचरत््यादिरूप लाक 
व्यवहारं (घुपुत्तः) सोना दै-अन।सक्त एवं अथ्रयन्नशील रहता हं (सः, 
वह (श्त्मगोचरे) चास्मे विषयं (जाग्धि) जगना डै--आत्नादुभवमं 
त्पर रहना हे (च) चौर जो ८ यस्मिन्‌ व्यवहारे ). इस - लाकन्यवहारम 
(जगति) जागता द्‌--उसक्रा सधनास तन्पर रहता ह चह (आत्मगोचर) 
आस्माके विषयमे (सुषुप्तः) सोना ट--आत्मा नवत्त कांडं प्रयत्न नद 
करता ₹ 1 
भाव!थ-जिख पकार एक स्थानद दो तलवार नहीं रद्‌ सनां उसा 
प्रकार आ -मामे एक साथ दो चिरद्र परिणएतिथां मी ` नदीं रह सकनीं 1 
अत्म,सक्ति यर लोकन्यवदहारारक्ति चे दो विरद परिणनियांदे। जो 
अत्मःनुखवनम आसक्त इया अत्नाके अःराघनम तत्पर इताह चह 
लैकिक व्यवहारो पायः उदासीन रहना हे--उनमें अपने आत्माक्रा 
नहो पंसाना । चौर-जो लोक्रन्यवहःरोमं अपने आत्मारो फसाए रखता 
ठै--उन्तीमे सदा दन्ताचधान रहना रै वह आत्मके विषयमे विच्छुल 
वेखवर रहना दै--उसे अने श॒द्धस्वरूपका कोड अनु भव नदीं टोपात।॥ ७८ ॥ 
जो अने आन्प्रस्वरूपके विषयमं जागना दै-उसक्रो सक सावः 
धानो रखना दै--वबह-खुक्तिको भास करत ड, पेमा कहत दै- 
अन्वयाय--( अन्तरे } अन्तरंगमभें ( श्रात्मानम>) आत्माके वास्तविक 
स्वरूपको (दृष्टा) देखकर. ओर (वहिः) बाद्यमें ( दृहादिकं ) शरीरादिक परः 
भावोको (हृष्टा) देखकर (नयोः) आत्मा ओर ॒शरोरादिक दोनोके (श्न्तर- 


„ -, समाधितंत्र ` [ ७९ | 


योरन्तरव्रि्ञनात्‌ श्रत्युतो मुक्तो भवेत्‌ 1 ततोऽच्युतो भवन्नप्यभ्यारूदुमेद- 
ज्(न भव्रनातो. सरति स पुनमदवेक्ञनमात्रात्‌ ॥ ७६ ॥.. 
यस्य च दंहात्मनोभेददशनं तस्य प्रारन्धयोगावस्थायां निषयञ्चयोगा- 
वस्थायां च कोटशं जगल्मतिभ।सत इत्याह- 
पूव ॒दृष्टात्मतच्स्य विभव्युन्मत्तवनगत्‌ । 


स्वभ्यस्तासाघयः परचात्‌ काष्ठपाषाणसरूपवत्‌ । =< ॥। 
टीका--प्वे दृ्टत्मतच्छस्य देहाद्मदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य योगिन 


विज्ञानात्‌) भेदविज्ञानसे. तथा (अभ्यासात्‌) अभ्यासद्रारा उस भेद्‌विज्ञानमे 
ढता पराप्त करनेसे (च्युतो भवेत्‌) यदह जीव खुक्त होजाता है । 


भावाथ--जव इस जीवको चात्मस्वरूपका दशेन होजाता है अौर 
यह शरो।दिकको अपने आत्सासे सिन्न परपदाथं समनभने लगना हे नव 
इस्श्ो परिणति पलरः जाती हे-- वाद्य विषथोँसे दट्कर अन्तभखो.हो 
जात्ती रै--खीर तव यदद अपने उपयोगको इधर उधर इन्द्रिय विषथोमे न 
श्रमाकर अआत्मारायनको योर एकाग्र करता हे, अ।त्मसाघनके अपने 
अभ्यासको बढ्मना है चौर उस अभ्यासमें दृढता सम्पादन करके अपने 
सम्यण्दशेन!दि शुणोंका परणं विकास कर्षता है । फिर उसका श्चात्नस्व- 
रूपसे पत्तन नहीं होना--वह उससे बरावर स्थिर रहता हे । इसीका 
नाम अच्युत होना अथवा अच्युन (मोक्त) पदक्री परासि दहै ॥ ५७६ ॥ 

शरोर ओर आ्ाध्माक्रा जिसे मेदविज्ञान होगया हे एेसे अन्नरात्माको 
यदह जगन योगाभ्यासंकी पारम्मावस्थामें कैसा दिखा देना रे खर योगा- 
भ्यासकी निष्पन्नाचस्थामें कैसा प्रतीत होना है उसे बतलति दहै-- 

अन्यया्थ-( र्टात्तच्चस्य ) जिसे आतमस्वरूपका दशेन होगया है 


देसे योगी जीवको र्वै) योगाभ्यासकी प्राथमिक अचस्थामें ( जगत्‌ ) यह 
अन् प्राणिससूह (उन्मत्तवत्‌) उन्मन्त-सरोण्बा (विमति) मालूम हाता दं 
किन्तु ( पश्चात्‌) वादको जव योगकी निष्पन्नावस्था होजाती द तव 
(स्वभ्यस्तात्मधियः) आत्मस्वरूपके अभ्यासम परिषक्ववुद्धि इए अन्तरः 
त्माको (काष्टपाषाणरूपवत्‌) यह जगत काठ आर पस्थरके समान च्छा 
रहित मालुम होने लगता दै । क 


[ ८० ] -चीरसवासन्दिर-मन्थमाला 
विमाल्युन्मत्तवञ्जगत्‌ खरूपचिननविकलत्वच्छुभेतरचेष्टायुक्तमिदं जगत्‌ नाना- 
बाह्यविकल्यैरूपेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पश्चाननिष्पन्नयोगवस्थायां सत्यां 
स्वभ्यस्तात्मधियः सुष्टुभावितमात्मस्वरूपं येन तत्य निश्वलात्मस्वेरूपमनु 
मवतो जगदिषयचिन्तामावात्‌ का्पाषाणवस्तिभाति । न तुं परमादासी 
स्यव्रलस्वात्‌ ॥ ८० ॥ 
ननु स्वभ्यस्तात्मधियः इति व्यथम्‌ | शरीरादमेदेनात्मनस्तत्स्वरूपविढ- 
भ्यः श्रवणा त्स्वयं वान्येषां तत्स्वरूपप्रतिपादनान्सुक्तिमविष्यतीत्याशङ्न्याह-- 
श्रुएवन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ । 
नात्मानं भावयेद्धिन्न' यावत्तावन्न मोत्तभाक्‌ ।८१।। 





भावाथ--अपने शरीरसे भिन्नरूप जव अआस्माका अनुभव होता है नव 

योगकी प्रारम्भिक दशा होतो है, उस समय योगी अन्तरात्माक्ो यद 
जगत्‌ स्वरूपचिन्तनसे विकल हानेके कारण शुमाऽश्युभ चाश्मोंसे युक्त 
च्मीर नानां प्रकारके बाश्य विकल्पोंसे धिरा हश्ा उन्मत्त-जैसा मालूम 
पड़ना है । वादको योगमें निष्णान होनेपर जव आत्मानुभवक्रा अभ्यास 
खूब टखढ शोजाना है-बाद्यविषयोमे उसको परिणति नद्य जानी- तच, 
परम उदासीन भावका अवलम्बन न लेत हर्‌ सी, जगद्धिषयक चिन्ना- 
का अभाव होजानेके कारण उसे यह जगन काष्ट-पाषाण-लैसा निश्चेष्ट 
जान पड़ता है । यह सव भेदविक्ञान ओर अभ्यास-अनभ्यासका 
प्ाहात्म्य हे ॥ ८० ॥ 

यदि कोड शंका करे कि स्वभ्यस्नात्मधियः' यह पद जो पूच्छोकमे 
दिया दै चह व्यथं है--आत्मनच्वके अभ्यासम परिपक्व दोनेकी कोड 
जरूरन नरी-- क्योंकि शरोर अरर आत्माके स्वरूपके जाननेवालोंसे आ- 
न्मा शरीरसे भिन्न है एेसा सखुननेसे अथवा स्वयं दूसरोको उस स्वरूपका 
प्रतिपादन करनेसं शक्ति एोजापगी, तो उसके उन्तरमें कहत है- 

अन्वयाथ--आस्माकः स्वरूप ( अन्यतः ) उपाध्याय. आदि गुरुके 
खम्वसे ८ कामं ) खूब इच्ानुसार. ८ श्रण॒वन्नपि ) खननेर भी तथा 
(कलेतरात्‌) अपने खसे (वदन्नपि) दूखरोको लतलाते इम्‌ भी (यावत्‌) 


समाधितंत्र [ ८१ 1] 


रीका---अन्यत उपाध्यायादेः कामं अत्यर्थं श्ृएवन्नपि कलेवरद्धिन- 
माकणयन्नपि ततो भिन्नं तं स्वयमन्यान्‌ प्रति वदन्नपि यावत्कलेवराद्धि्नमा- 
त्मानं न मावयेतु । तावन्न मोत्तमाङ्‌ मोक्तभाजनं तावन्न भवेत्‌ ।।८१। 
तदृभावनायां च प्रदृत्तोऽपो # कूर्यादिव्याह- 
तथेव भावयेदेहादयाटस्यास्मानमांस्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे रखप्नेऽपि याजयेत्‌ ॥८२ ॥ 
टीका--देहादययव्र्य शरीरास्पृथकद्सा श्रात्मानं स्वस्वरूपं श्रात्मनि 
स्थितं तथेव भावयेत्‌ शरीराइमेदेन दढतरमेदभावनाभरकरेण भावयेत्‌ । यथा 
पुनः. स्वप्ने स्थ्रव्रस्थायां देहे उपलब्धेऽपि तत्र श्रास्मानं न योजयेत्‌ देह- 
मात्मतया नध्यवस्येत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जवतक ( तमानं ) अाल्मस्वरूपकी (भिन्न ) शरोर।दि परपदाथांसे भिन्न 
(न भावयेत्‌) माना नहं की जानी । (तावत्‌) तव नक ८ मोत्तभाक्‌ न ) 
यह जी च मोच्का अधिक्षारी नरी टोसकना ॥८१॥ 
भाचाथे--ज्मीव शौर पुदुगलके स्वरूपको सुनकर तोतेकी नरहसे रट 
लने भ्रौर दूसरोंको सनादेने मात्रसे खक्तिकी प्रक्षि नदीं हो सकती ! 
सुक्तिन्ती प्रासिके लिये अस्माको शरीरादिसे भिन्न अनुभव करनेको खाम 
जरूरत ह । जव तक भावनाके बल्तपर यह श्चभ्याम दृढ नीं हाता तब 
तक कुक भी अआास्मकल्याण नहीं वन सकना ॥८१॥ 
भेदविन्ञानकी भावनामें परचरत्त हुए अन्तरास्माको कंथा करना चाहिय, 
उसे घतलाते ₹रै- 
, अन्वयाथे--अन्तरात्माको चादि कि वह (देहात्‌) शरीरसे (रात्मानं) 
अत्माको (व्यव्रृत्य) भिन्न अञ्ुभव करे (्रात्मनि) ्यात्मामें ही(तथेव) 
उस प्रकारसे (भावयेत्‌) माचना करे (यथा पुनः) जिस प्रकरारसे फिर (स्वस - 
पि) स्वभमें भो देह) शरीरकी उपलब्धि होनेपर उसमे (अत्मानं) चास्मा 


कते (न योजयेत्‌) योजित न करे अथात्‌ शरीरको चात्मा न सममः बटे । 
भावार्भ-- मोक्षी प्रवलता-जन्थ चिरकालका अन्षान संस्कार जब 
हृदयसे निंकल जाता है तथ स्वभ्रमे भो इस जड़ शरीरें आस्माका बुद्धि 


[ ८२ | दीरमवामन्दिर-यन्थमाला 
यथा पर्मौदासीन्यावस्थायां स्वपरविकल्पस्स्याञ्यस्तधा त्रतविकल्पोऽपि ! 
यतः ॑ 
अपुणएथम्‌त्रतेः पुणयं वतेमेत्तस्तयेव्यंयः । 
व्रतानीव मेक्ार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दीका--अपुरुयमधर्मः यत्रतहिमादिविकल्यैः परिगितस्य भवति | पुरयं 
धमा व्रतः. ्रहिमदिविक्खंः पण्णितघ्य. मवति 1-मीक्ञः. पुनस्तयोः पुण्या- 
पुणथयोव्ययो विनाशो मोाक्लः । यथेव हि लोहश्रृडला ` वंधहेतुस्तथा सुवणं- 
शृङ्कलाऽपि । यता यथोमयन्बृङ्लामाव दुव्यवहार्‌ मुक्तिस्तथा परमार्थेऽपीति । 


ततस्तस्मात्‌माच्ताथा अत्रतानाव इव. शब्दा यशथ्ाऽथः यथऽत्रतानि त्यजंत्तथा 
व्रतान्यपि || सर्‌ ]] 


निः 








नहीं हानी । अनः उक्त सं-कारने दुग करनेते लिये मेद्विक्ञानको निरंनर 
भावना करनो चादटिय ॥ ८२.॥ | 

जिस पकार परप उदामोन अच्यां स्वपरक्रा विकस्य त्यागने खोज 
ना हं उसा प्रकार जनाकं पलनक्रा विक्रल्प मी स्याल्य दहै । क्योंकि- 

अन्वयाथ--(य्वरत्‌ः) दिमा, शठ, चोरी, कुशील, आर परिग्ररसूप 
पाच अत्रनाक अनुष्ठानम्‌ (अपुरयम्‌ ) पापका व॑ध होना है रीर (वतेः) 
जहसाक्त वाच नाक पालनेमे (पुरयं) पुण्यका वध दाला दै चौर (तयोः) 
पुण्य चओ्रीर पाः दोनों कर्नौका व्ययः) जो विनाश हे बहो (मोक्ञः) सोच दै 
(नतः) इम लिय ( मोन्नार्थी ) मोत इच्छुक च्य पुरुषको चाहिय कि 
(नतानि इवय) अ. नोंकी तरद (तानि यपि) वनोति मीं (त्यजेन) खोड देवे, 

मावा्-मोक्ताथी पुरूषको माक्तप्रा्िके मार्ममे लिस पकार पंच 
अत्रत विव्रस्वरूप है उत्रा भकार पच वरन मी वाधक ह ; ऋयोंक्रि लोकां 
वङा जिम पक्रार बन्धक्रारकसू है उसी धकार सोनेक्ी वेदी नी वंवकारक 
र्‌ । त्न प्रकृ रका वड़वाक्ा अमत होनेर जिस धकार लोज्ञवहार- 
न खाक्तपअ जाद्‌) सना जनोद्ै उसो पकर परवपाथंये नोन आर 
च्व दानक अमावस शुक्ति मानी गड है। अनः सुसुक्तो अव्रनोंकी 





समाधितंत्र | ८३ | 
कथं तानि त्यजेदिति तेषां स्यागक्रमं दशयन्नाह-- 
अततानि परित्यज्य वृतेषु परितिष्ठितः। 
त्यजेत्तान्यपिं संप्राप्य परमं पदमासनः 1 ८४ ॥ 





पश्चातान्यपि त्यजेत्‌ 1 क्ति छरखा १ सम्प्राप्य } क्कि तत्‌ ! फामं पदं परम- 
वीतगगतालक्ञणं क्तीणकषायरुणस्थानं । कस्य तत्पदं ! ्रात्मनः ॥ ८४ ॥ 
` कुंतोऽ्रत-त्रतविकरपपरिव्योगे परमपद्प्ा्तिःव्याह-- 
-यदन्तजस्पसंपृक्तसुखरत्नाजलमासमनः +. । 
मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्ट' परं पदम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
रीक्--यदु्रेक्ञाजालं । कथम्भूतं  श्रन्तजेल्पसंपक्तं अन्तवेचन- 
नरह त्रनोको ` भी छोड़ देना चाद्धिये ॥ ८२ ॥ 
अव उनके छोडनेका क्रम वनलाते हँ- 
वयार्भ--( श्रचतानि ) हिसादिकं पच अन्नलोंको ( परत्यस्य ). चड़ 
करके ` (तेषु) चहिंसादिक त्रतोमें (परिनिष्ठितः) निष्ठावान्‌ रहे अथात्‌ उनका 
दृडनाके साथ पालन करे, चादको (श्रा्मनः) आात्माके ( परमं पद्‌ ) राग 
देषादि्रिहित परमन वीतरागपद्को (प्राप्य) प्स करके ( तानि पि) उन 
वूनोंका भी (त्यजेत्‌) कोड देवे ॥ ८४ ॥ 


भावाध-- पथस नो हिसादिक प्च पाषरूप अशुम प्रत्रत्तिङो छोडकर 
अहिंसादि बनोँके अलौडानरूप शुभ प्रघ्त्ति करनी चाये । सायंदहीं 
अपना ल्त शुद्रोपयागको आर हीं रखना चादहिथे । जब चास्साके परस 
पदरूप शद्दोधयोगको--परमवोलरागनामय कोणएङ्षायनामक गुलस्थाल 
की--सम्प्रासि हो जाचे तव उन ज्रनोँको भी छोड देना चाहिये। लेक्रिन जब 
नक चीतरागदश्चां न दो जावे नवतक ब्रनोक्रा अचलम्बन रखना चाहिय 
जिसरे अशभको योर प्रति न हो सङे॥ ८२ ॥ 
किस प्रकार श्रवते यौर वलोके विकल्पक दछोडने र परभपदका 
परासि टोगी, उसे बत्तलात 


[ ८४ |] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


व्यापारोपेतं । श्रात्मनो दुःखस्य मूलं कारणं । तन्नाशे तस्योत्ेक्ताजालस्य ` 
विनाशे । इष्टमथिलषितं यत्पद्‌ं तच्चछिष्ट प्रतिपादितम्‌ ।। ८५ ॥ 

तस्य चोलेक्ताजालस्य नाशं कू्वाणोऽनेन कमेण कुयोदित्याह-- 

परवती वतमादाय वती ज्ञानपरायणः । 
७०५ क 
परात्मन्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परे भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

रीका--्रवृतिलयावस्थाभावि विकर्पजालं ब्रतमादाय विनाशयेत्‌ । 
व्रतित्वावस्थामावि पुनधिकस्पजालं ज्ञनपरायणो ज्ञनभावनानिष्टो मूता 

अन्वयाथे-( अन्तजैरपसंपुक्त ) अंतरंगमें वचन व्यापरको किये हए 
(यत्‌ उत्ेत्ञाजालं) जो अनेक प्रकारकी कर्पनाञओंका जाल हे वही (्रात्मनः) 
अत्माके (दुःखस्य) इुःखक्रा (मूल) मूल कारण हे ( तन्नाशे ) उस विविध 
संकल्प-चिकल्परूप कल्यनाजालके विनाश होनेपर ( इष्ट ) अपने प्रिय 
हितकारी (पमं पदं शिष्ट ) परमपदकी पासि कही गरं हे । 

भावाथे--यह जीव अपने चिदानन्दमय परम अतीख्दिय अविनाश 
निविंकल्प स्वरूप्रको भूलकर जब तक बाहःयविषयोंको अपनाना इश 
दुःखोके मूलकारण अन्तजल्परूपी अनेक संकर्प विकर्पोंक जालमं फसा 
रहता दै-मन-हा मन कुड गन गुनाना अधवा हवासे बातें करता 
ह--तव तकर इसको परमपदकी पासि नहीं हो सकनी आरन -कोडईं 
सुख ही भिल सकता हे । शग्वमय परमपद्की परासि उसीको होती हे जो 
अन्तजंल्परूपी उस्पेत्ताजालका सवथा त्याग करके अपने ही चैतन्य चम- 
स्काररूप विज्ञानघन अआत्मामें लीन होजाना हे ॥ ८२ ॥ 
उस उप्पेक्ताजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य किस कमसे 

उसक्षा नाश करे, उसे बतलाते हैँ- 
अन्वयाथ-- (अव्रती) हिंसादिक पंच अवृतों-पापोमे अनुरक्त ह्या सानव 
(रतं रदाय) वृतोंको ग्रहण करके, अव्नावस्थामें होने वाले विकल्पोंका 


नाश करे, तथा (ती) अरिंसादिक वूर्तोंका धारक ( ज्ञानपरायणाः ) ज्ञान- 
भावनामें लोन होकर, वतावस्थामें होने वाले विकल्पोंका नाश करे आर 
फिर अरहंत-अवस्थामे ८ परात्मन्ञानसम्पन्नः ) केवलज्ञानसे युक्त होकर 


` समाधितंत्र [ ८५ | 
परमत्रीतरागतावस्थायां विनाशयेत्‌ । सयोगिजिनात्रस्थायां परात्मन्ञानपस्पन्नः 
परं सकलन्ञानेभ्यः उत्कृष्ट तच्च तदात्मन्ञानं च केवलज्ञानं तेन सम्पन्ना 
युक्तः स्वयमेव गर्वाय पदेशानपेन्ञः परः सिदस्वरूप अत्मा भवेत्‌ । ८६! 
यथा च त्रतविकरस्पो मुक्तिहेतुने मवति तथा लिङ्वरिकरस्पोऽपीत्याइ--- 
® अ, ड () १ 
लिङ्गः देहाशनितं दृ्टं॑देदएबाठ्मनो मवः । 
मु क र ज 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मात्त ये लिङ्गकृतायहाः \ ८५ ॥। 
टीका--लिङ््‌ जटाधारणनग्नत्वादिदेहश्रितं दृष्टः शरीरधमेतया प्रति- 
पन्न । दह॒ एवात्मनो भवः संसारः । य॒त एवं तस्माद लिग्ताग्रहयः 
लिगमेषयुक्त हतरितिदताभिनिवेशास्ते न सुत्यंते । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥ ८७ ॥ 
(स्वयमेव) स्व्यं ही-विना किसीके उ पदेशके (परः भवेत्‌) परमान्मा होव- 
सिद्धस्वरूपक्ना प्राप्त करे । 
भावार्भ--विकल्पजालक्ो जीतकर सिद्धि धाक्तकरनेका क्रम अत्रतीसे 
तरनी होना, बनीसे ज्ञानमावनामे लोन होना, ज्ञानमाचनमें लीनहोकर 
केवलन्ञानको प्राप्न करना अर केवलन्ञानसे सम्पन्न होकर सिद्धपद्को पाक्च 
करना हे ॥ ८ ॥ 
जिस भकार वृनोंका दिकल्प मोक्लका कारण नहीं उसी भकार लिगका 
विकल्प भो मोक्तका कारण नहीं हो सकता, रेखा प्रतिपादन करत हँ-- 
अन्वथाथं- (लिङ्क) जया धारण करना अथवा नग्न रहना अ दि 
वेष (देहाश्रितं दए) शरोरके आचरित देखा जाना हे (देह एव) अर शरीर 
ही ( श्ूत्मनः ) ्माटमाका (सवः) ससार हे (तस्मात्‌) इ सलिये (ये लिङ्- 
ताग्रहाः) जिनको लिङ्गका ही आग्रह डै-- बाह्य वेष धारण करनेसे खक्ति- 
को परासि होती है पेसी हठ है (ते) वे पुरुष (भवात्‌) संसारसे (न मुच्यन्ते) 
नहीं बूटते हैँ ॥ ८७ ॥ 
भावार्भ--जो जीव केवल लिंग अथवा वाद्य वेषको हो मोक्ता 
कारण मानते है वे देहात्मदृ्ि है ओर इस लिये खक्तिको प्राप नहीं हा 


सकते । क्योकि लिंगका आधार देह है थौर देह हौ इस आत्माका संसार 
डे--देहके अभावमें संसार रहता नहीं । जो लिगके आग्रही ह--लिंगको 


[ ८& | वीरसवामन्दिर-मन्थमाला 
येऽपि वव्ण्णनां बाद्यणो गुकतः स एव परमपद्योग्यः इति वदन्ति 
तेऽमि न मुक्तियोग्या इत्याह- 
जातिरेहाश्रिता शष्ठ देह. एवात्मनो भवः 
न सुच्यन्ते मधात्तस्मात्त ये जातिकृताय्हाः ॥ ८८ ॥ 
टीका--जातिर््रह्मणादिर्देहाश्चितेत्यादि सुगमं । ८ ॥ 
तहि बह्मणदिजातिविशिष्टो निवांणदिदीत्तणां दीक्षितो मुक्ति 
पराप्मातीति वदन्तं परत्याह- 
जातिलिगविकल्पेन येषां च समयाग्रहः । 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ॥ ८९ ॥ 


ही मुक्तिका कारण सभे है--व संसारके आआग्रही है--संसारको 


नो 
+ 
॥ [1 


अपना हुए हँ, चनौर जो संसारओे आग्रह होते ह--उसोकी हठ पकड़े 
रदे है--वे संसारसे नहीं बट सकत ॥ ८७ ॥ ` 

जो पेमा कते हँ कि ष्वणौका बाह्मण गुस है, इमलिथे वही परभ- 
पदके योग्य है" वे मी खुक्तिके योग्य नदीं हे, रेता बतलाते हँ-- 

€ (५ [८ [थ 4 के 

अः्वयाथ-- (जातिः) ऋद्यण शादि जानि ( देहाश्िता दष्टा ) शरीरके 
त्रित देग्नी गड है (देह एव) च्रीर शरीर दही (अ [त्नः भवः) आर्ता 
का संसार दै (तस्मात्‌) इसलिये (ये) जो जीव (जतिचरताग्रहाः ) खक्तिकी 
परासिक्ते लिये जातिका इठ पकडे हुए हँ (तेऽपि) वे भी (भवात्‌) संसरसे 
(न मुच्यन्ते) नहीं ट सक्ते हें । 

माचाथ--सिंगक्री तरह जानि भी देहाथिन है यौर इस लिये जातिका 
दृराय्रह रग्बने वाले भी खुक्तिको प्राप्त नहीं हो सकते । उनका जानिः 
विष्रक आग्रह भी संसारका ही आग्रह है रौर इसलिये वे संसारसे 
कंस चुट सक्ते हैँ १ -- नीं बट सकते ॥ ठट ] 

ल्व नो द्राद्यण आदि जातिविशिष्ट मानव ही साधुवेष धारणकर 
खक्ति प्रास्त करसकता हे, एेसा कदने वालके भरति कहते है-- 

, अन्वय\ध-- (येषां) जिन जीवोंका (जाति्लिगविकस्पेन) जाति ऋौर चेष 


समाधितत्र [ ८७ | 
टीका---जातिलिगरूपव्रिकस्थो मेदस्तेन येषां शेत्रादीनां समेयाग्रहः 
प्रागमातुबंधः उत्तमजातिविशिष्ट' हि लिगं मुक्तिहैतुरित्यागमे प्रतिपादितमतः 
स्तावन्मातरेणैव सुक्तिरित्येवंरूपो येषामागमाभिनिवेशः तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव 
परमं पद्मात्मनः ॥ ८६ ॥ | -\ , 
तत्पदपराप्त्यथं जात्यादिविशिष्टे श्रे. निमेमत्वसिद्धयर्थं भोगेभ्यो 
व्य्रूत्यापि पुनमाह्वशाच्छगीर एवनुबन्धं प्रकृवन्तीत्याह- 


यच्यागाय निवर्तन्ते मेगेभ्यो यदवा्तये । 


प्रीतिं तत्रेव कुवन्ति देषमन्यत्र माहिनः ॥ € ० ॥ 

के चिकल्पसे शुक्ति होना है एेसा.(समुयाग्रहः) अगम-सम्बन्धा आग्रह है 
अरथौन्‌ द्राह्यण आदि जानिें उत्पन्न होकर अघुक वेष धारण करनेसे ही 
क्ति हानी है ठेमा अ।गमालुवन्धि ठ है (ते शपि) चे पुरुष भीं (त्मनः) 
आमक (परमं पदं) परमपदको (न प्राप्नुवन्त्येव) प्च नद्यः करसकते हँ 
संसारसे खक्त नहीं हो सक्त हैँ ध 

भावाथे-- जिनका पेसा आग्रह है कि असुक जातिवाला असक वेष 
` धारण करे तमी खुक्तिक्रो पासि होतो है पेखा आगम्में काहे, वे भी 
घुक्तिको पाप्त नहीं हो सूते; क्योकि जाति ओर लिंग दोनों ही जच 
देहिन हैँ चौर देह ह आआतमाका संसार है तब संसारका आग्रह रखने 
वाले उससे कैसे छूट मकते है १ ॥ ८६ ॥ 

उस परमपद्की प्रासिके लिमे ाह्मणादिजानिविशिष्ट शरीरम 
निभेमत्वको ` सिद्ध करनेके लिये भोगोंको छोड़ देनेपर भी अज्ञानी जीव 
मोहके वश होकर शरीरम हो अनुराग करने लगजाते है, रेखा कहते है- 

अन्वयाथे--[यत्‌त्यागाय] जिस शरीरके त्यागके लिथे--उसमे ममत्व 
दूर करने के लिये--चौर (यहुश्मव्राप्तये ) जिस परमवीतराग पदको प्रक्ष 

करनेके लिये [ भोगेभ्यः ] इन्दरियोके भोगोंसे ( निवत्ते ) मिच्रुत्त होते द 

` अर्थात्‌ उनका त्याग करते रै (तत्रैव) उसी शरीर ओर इन्दरियोके विषो 
(मोहिनः) मोदो जीव (प्रीति कुवन्ति ) भीति करते हँ नोर (अन्यत्र) चीत 
रागता आदिके साधनो (दषं कुर्वन्ति) देष करते देँ ॥ ६० ॥ 


[ ८८ 1 कीर सेवासन्दिर-भन्ध्रसाला 


टीका-- ग्रस्य शरीरस्य त्यागाय निसंमलराय भोगेभ्यः स्ग्वनित।दिश्यो 
निवर्तन्ते । तथा यद्वाप्तये यस्य परमवीतरागत्वस्यावाप्तय प्राप्िनिमित्त 
मोगेभ्यो निवर्तन्ते । प्रीतिमनुबन्धं तत्रैव शरीरे एव कुवन्ति देषु पुनरन्यत्र 
वीतरागत्वे । के ते ! मोहिनो मोहवन्तः ॥ ६ ° 
तेषां देहे दशनन्यापरविपर्यासं दशेयन्नाह- 
अनन्तरज्ञः संधत्त दृष्टिं पंगेयंथान्धके । 
संयोगात्‌ दृष्ठिमङ्क ऽपि संधत्त तददातमनः ॥ € १।। 
टीका--श्नन्तरक्ञो भेदाग्राह्कः पुरुषो यथा पङ्को एमन्धके सन्धत्ते 
श्रारोपयति । कस्मात्‌ संयोगात्‌ प्रग्बन्धयोः सम्बन्धमाश्रित्य । तदत्‌ तथा 
भावथ-- मोहरी बड़ी ही विविच्र लीला है । जिस शरोरसे ममत्व 
हटानेके लिये भोगोंमे निन्रल्ति धारणकी जाती है--संयम रहण क्रिया 
जाना है-उसीसे मोही जीव पुनः पत्ति करने लगता है ओर जिस वीत- 
रागभावकी पासिके लिये मोगोँस निदृत्ति धारण को जाती दै-सयमका 
आश्रय लिया जाता है--उसोसे मोहो जोव ढेष करने लगना है । एेसी 
हालतम मोह पर्‌ विजय प्राक्च करनेके लिये वड़ीं ही साचघानीकी जरूरत 
है ओर वह. नभ त्न सक्ती है जव साधककी टि शुद्ध हो। टश 
विकार आते हो मारा खेल विगड़. जाना है--अपकारीको उपकारी ओर 
उपकारीको अपकारी समभ लिया जातादहे॥ &०॥ 


मोही जीवोके शरीरम दशनव्याषारका विपयीस किस पकार होता 
हे, उसे दिखलाते हे-- 


 अन्वयाथ--( भनन्तरज्ञः ] बेदज्ञान न रखने वाला पुरुष (यथा) जिस 
प्रकार (संयोगात्‌) संयोगके कारण ्रनमें पड़कर-संयुक्त हए लंग्रडे नौर 
अंधेको क्रिया््नोको ठीक न समसकर (पंगोटृषटि ) लंगडेकी द्टिको (अन्धके) 
अन्धे पुमषमें (संधत्ते) आरोपित करता है--यह समता है कि अन्धा 
स्वयं देखकर चल रह है-(तद्वत्‌) उसी प्रकार (श्चात्मनः दृष्टि). आस्माकी 
र्िको (शङ ऽपि) शरीरम मी (संधत्ते) आरोपित करता है--यह समने 
लगता हे कि यह शरीर ही देखता जानता ह । 


समाचिततत्र [ ८९ | 
देहात्मनोः संयोगादात्मनो दृष्टिमेगेऽपि सन्धत्ते शरगं (गः) पश्यतीति [मन्यते] 
मोहाभिभुतो बहिरात्मा ॥ ६१ ॥ 
भन्तरात्मा किं करोतीत्याह-- 
टृष्टभेदौ यंथा दृष्टं पकोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न याजयेदेहे दृ्टासा टष्टिमात्मनः ॥ ९२ ॥ 
 टठीका--दएमेदः पंमन्धयोः प्रतिपन्नमेदः पुरुषा यथा पंगों टिभन्धे 
न योजयेत्‌ । तथा श्रौत्मनो दृष्टि देहे न योजयेत । कोऽसौ १ दृष्टात्मा 
देहा भेदेन प्रतिपन्नात्मा ॥ ६२ ॥ 





भावाथे-एक सँगड़ा अन्ये कंघेषर चढ़ा जारहः है ओर गोक 
€ # क ५ ५ ७६ @9 
मामसे चलनेके लिषे उस अन्धको इशारा करना जाना हु, माम चलनेमें 
ष्टि लंगड़क। श्रोर प्रद्‌ टागे अन्धको काम करनो दं । इम भेदको ठक 
न जानने वाला कोई पुरुष यदि यहु मप्रफते कि थह अन्धा ही कैसो 
सावधानोसे देःवकरर चलरह। टै नोचड तिन प्रकार उप्का अ्रनदोगा 
उसो प्रकारं शरोराषट्ड अ।त्माको दशनादि्क क्रियाश्योज्ञा न समकर 
उन्हें शरीरको साननाभो भ्रमरे ओर इसकः कारण चत्ता र शर।र 
दोनोँकरा एक स्ते्रावगादूप मम्बन्ध हे । अस्मा चौर शर।रके भेदको ठक 
-न समभने वाला बहिरात्मा हो देते भ्रनक। शिकारदोना दै ॥ ६१॥ 
संयोगको देनो अवश्यम अन्नरान्मा क्या करना है,उसे वनलते है 
© | ( ३ ०५९ 
अन्वयाथ-( दृ्टमदुः ) जो लगड अर अन्धके भेद्को तथा उनको 
क्रिया्यको ठोक सम्रना दै वह (यथा) जिसप्रकार (पंगोहृ्टि) लंगडेको 
दिको (अन्धे) अन्धे पुरुषरमे ( न याजयेत्‌ ) नदी जोडता---अन्धेश्ा माग 
देखकर चलने वाला नहीं मानना- (तथा) उशी पकार (टृ्टत्मा) अत्मा 
को शरीरादि परप्दा्थीसे भिन्न अनुभव करने वाला अन्नरात्मा (आत्मनः 
दृर्टि) आत्माकरी दृ्टिको--उसके ज्ञानद्शैन.स्व सावका (देहे) श्रीरमें ( न 
योजयेत्‌ ) नशी जोडता है-शरोरको क्ञाता-दष्टा नहीं मानला हे 
भावाथे-जिस पुखवको अन्धे ओर ेगडेका भेद्‌ टाक मालुम दोनों 
है रेसा समश्दार मनु य जिस प्रकार दोनों संयुक्त होनेपर श्रनमं नही 


[ ९० | वीर सचामन्दिरःमन्यमाला 
चहिरन्तरात्मनोः काऽवस्था भान्तः का वाऽग्रन्तिरित्याह- 
सुप्ोन्पत्तायवस्थैव बिभ्रमोऽनात्मदर्शिनाम्‌ ! 


विश्रमाऽत्तंखदाषस सवात्रस्थाऽत्त्सद्‌ङिनः ॥ < 
टीका-सुपतोन्मत्तायवस्थेव वरिभ्मः प्रतिभासते । केषाम्‌ ! श्रनात्मदशिनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिक्ञानरहितानां वहिरात्सनाम्‌ । श्रादशिनोऽन्तरात्मनः 
पुनरक्षीणएदोषस्य मोहाक्रान्तस्य वहिरात्मनः सम्बंधिन्यः सर्वावस्थाः पुपतो- 
त्मत्तायवस्थावत्‌ जाग्रस्बुद्धासुन्मत्तायवस्थाऽपि विश्रमः प्रतिभासते यथावदह- 
सतुपरतिमासाभावात्‌ । श्रथत्रा-सुोन्मत्तायवस्थेव एवकारोऽपिशब्दा्थे तेन 





पडता-अन्धेका दषिदीन ओर लगड़का दृषिवान्‌ समना द-उसीप्रकार 
जदविज्ञानी पुर्व अत्मा अर शरोरके सद्ग अममे नही षडता- 
शरोरश्ना चेननारदिन जड ओर आन्माको ज्ञानद्शेनस्वरूप हो सममा 
कदाचित्‌ ना शरारम आात्साका कल्यना नदा करता ॥ €>॥ 

वहिरा-मा ओर अन्तरात्माक्रो कौनसी अवस्था अ्रनरूप अौर कौनसी 
ञ्रभरदिन मालूम दोनी है उमे वनलाते हें 

अन्वयाे-( अनात्मदशिनाम्‌) आ-मस्वरूपका वास्नविक परिज्ञानु 
जिन्दे नही दै एस वदिरात्मा्ोंज्नो (घुपोन्मत्तादि अवस्था एव) केवल सोने 
च उन्मत्त होनेकी अवस्था ही (विश्चमः) भनरूप मालूम होनी हे! किन्तु 
(श्रत्मद्शिनः) न्मा भवो अन्तरात्माको (अन्ती णदोषस्य) मोहाक्रन्त 
वदहिरात्माको (सर्वावस्थाः) सवे हो अवस्थापं-छु् अौर उन्मत्तादि अच- 
स्याच्चोकों तरह जाच्रन, पठुद्र ओर अनुन्मत्तादि चवस्थार्पँ मी--(विभ्रमः 
श्र्रूप मालुम होतो दे! 


दविनीय अये--लोकाकारने 'ऽनात्मदर्थिनाः पदको “न आत्मदरिनां 
पेखा मानकर ओर `सवोवस्थात्मद्रसिनांः को एक पद्‌ रखकर तथ। एव 
का अथ “मीः लगाकर जो दसरा अयं किया है वह इस पकार है-- - 
आत्पदन्ीं पुरुषो को सुस च उन्मत्त अवस्थां मी अपरूप नहीं रोती 
कयाक्र दडनरं अभ्यासकं कारण उनका चित्त ्ात्मरससे मा रहता 
दे--स्वरूपसे उनको चपुति नही होनी--इन्दरियोकी शियिलना या रोगादि- 


| समाधिं । [ ९१ | 


सुप्ोन्मत्तायवस्थाऽपि न विभ्रमः | केषाम \.श्ातम दशिनां दढतराभ्य्‌सात्तद्‌- 
वस्थायामपि श्रात्मनि तेषासविपर्यामात्‌ स्वरूपसंवित्तिवेकल्यासम्भवास्व ! 
यदि सुप्तायवस्थायामप्यात्मदशंनं स्यत्तदां ˆ जाम्रदवस्थावत्तत्रप्यात्मनः कथं 
सुप्तादिव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ । यतस्तुत्रन्दरियाणां स्वविषये निद्रया प्रतिः 
बन्धात्तदचपदेशो न पुनरात्मदशंनप्रतिबन्धा दितिं | त्र हि कस्याऽसौ विभ्रमो 


नगः % [प ॐ ऋ 


मवति ! श्रक्ञौणदोषस्थ बहिरात्मनः । कथम्भूतस्य † सर्वावस्थात्मदशिनः 
> 
सर्वावस्थां बालकुमारादिलन्षणां सुपोन्मत्तादिरूपां . -चात्मेति पश्यत्येव 
शीलस्य ।॥ ६३ ॥ 
ननु सवविस्थातमर्दशिनोऽप्यशेषृशीखपरिकलौनानिद्ररदितस्यं मुक्तिमेवि- 
ष्यतीति वदन्तं प्रत्याह-~ `: कल >= १५. (1 


विदिताशेषशासखाऽपि न जाग्रदपि सुच्यतेः। '` ` म 
दहात्मटष्ठिज्ञातात्मा सप्ताम्मसीऽपि सुच्यते।। € ॥ 


~~~ ~~ ----->+------~-~ 

के वश उन्हें कदाचित मृदो मी आआाजाती है तो मी. उजन्नका चात्म्ाजु मव- 
रूप संस्कार नहीं चूटता---वह बरावर बना ही रहता हं । किन्तु अच्तीणए- 
दीष बहिरास्माके, जो चालं युवादि सभी अवश्धारूप त्माको-अनु भव 
करता ह, वह सब विश्रम होता दह्‌। ॥ 5 ) 
- ` भावाथ-जिनेंको अआ^मस्वेरूपकों ज्ञानं नहीं ह उनको केवलं सष व 
उन्मत्त जेसी अवस्थाः ही. श्रपरूप मालुमं रोती टे किन्तु आत्मदशियोको 
मीके वशीभूत "हुए रागी पुरुषोंको `स न^"-अंवस्थारए श्रमरूप जान पड़ती 
है--मले ही वे जाग्रत; पवष नधा अनुन्मन्त-केसीष्यवस्धा्ै ही कथो न दँ 
वास्तवमें बहिरात्मा अरं अतरास्माकते जधस्थाै वडाः भेद्‌ रः अन्त- 
रात्मा आध्मसवरषमे सद्‌ा जाग्रतं रहत षै, 'जवकि बं हिरात्मौकी इससे 
विपरीत दशा-दोप्ीम्टे ॥ §३.॥ ~= इ इः» = ~ 

-- यदि कोरर कटै कि वाल~तरद्धा दिशसबभ श्चवस्थोसषं अस्मिको मानने 
याला सम्पूणं शास््नोका ज्ञानि पात क्षन्‌ केनेद्राररिति टु शुक्तिको 
परास्त हो जादे.»-तौ*उंसके प्रति अचौयकेते दै “` 

अन्विथाथ--ग्ट्वहाप्मरेष्टिः) शरीरकभ््त्मिवुद्धि रतत चला बहिरात्मा ` ` 


1. +> 





[ ९२ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


टीका--न सुत्यते न कर्मरहितो भवति । कोऽसौ ! देहात्मदृटिवेहि- . 
रात्मा । कथम्मृतोऽपि ! विदिताशेषशस्रोऽपि परिक्ञताशेषशाख्नोऽपि देहात्म- 
दष्टियेतः देहात्मनोर्भदरुचिरहितो यतः । पुनरपि कथम्भृतोऽपि ! जाग्रद्पि 
निद्रयाऽनभिभूतोऽपि । यस्तु ज्ञातात्मा परिक्ञातात्मस्वरूपः स सुपतोन्मत्तोऽपि 
मुच्यते विशिष्टं कमेनिजेशं करोति दृदतरभ्यासात्सुप्तायवस्थायामप्यात्म- 
स्वरूपसंवित््यवेकल्यात्‌ | ६४ ॥ 

कृतस्तदा तद्वेकल्यमित्याह्- 

यत्रैवाहितधीः पसः श्रद्धा तत्रेव जायते 
यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥ ९५ ॥ 


(विदिनाशेषशाघ्लः रपि) सम्पूणं शाखो का जानने वाला होनेपर भी नथ। 
(जाग्रत्‌ श्रपि) जागता इश्रा भी (न मुच्यते) कमवंधनसे नहीं बुटना है । 
किन्तु{्ञातात्मा) जिसने आत्माके स्वरूपको देहर भिन्न अनु च कर लि 
हे पेखा विवेकी अन्तरात्मा (ुपतान्मत्तः रपि) सोना ओर उन्मत्त इुखा 
भी (सुच्यन) कमबघनसे सुक्त हाता ह--विशिणरूपसे कमांकों निजरा 
करता हे। 

भावाथ--अनेक शाखोँके जानने तथा जाग्रन रहनेपर नी भैद्चिन्ञान 
एवं देहसे आात्माको सिश्न करनेको रुचिके विना खुक्तिकी परासि नहीं हो 
सकती । देदात्मटष्िका शाखक्ञान तोतक्रो राम राम रटनके सपान माव- 
भासनाके.बिना आत्महितका साधक नीं हो सकता । प्रत्युन इसके 
भेद्‌-विज्ञानी होनेपर सुक्त ओर उन्मन्त-जेसी अवस्था मी आ-नाका 

विशेष अहित नहीं कर सकनीं, क्योंकि टढतर अभ्यासके षश उन 
अवस्थान्रामं भो आत्मस्वरूप-संवेद्नसे च्युति न होनेके कारण विशिष्ट 
रूपुसे कमनिजरा हाती रहतो हे, यर यह कञनिजरा ही यन्धनका पयव- 
सान एवं अखुक्तिका निशान हे । अतएव मेद विज्ञानको प्राप्त करके उसमें 
अपने अभ्यासको ढ़ करना सर्वोपरि सख्य ओर उपादेय ह । ॥ &४॥ 


खसादि अवस्थाोमिं मी स्वरूप संवेदन क्थोकर बना रहाता हे, इस 
बातको स्पष्ट करते रै- 


समाधितंत्र ९३ | 
रीका--यत्रैव यस्मिन्नेव विषये ्राहितधीः दत्तावधाना बुद्धि; । 
“्त्रात्महितधीरिति च पाठः यत्रात्मनो हितमुपकारस्तत्र धीबुदिरिति” । 
कस्य १ पुंसः । श्रद्धा सुचिस्तस्य तत्रैव तस्मिन्नेव विषये जायते । यत्रैव 
जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयये श्रासक्त' भवति ॥ ६५ ॥ 
क पुनरनासक्त' चित्तं भवतीत्याह- 
यत्रानाहितधीः पुंसः श्रद्धा तस्मान्निषतंते । 
यस्मान्निवतंते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तह्लयः ॥९६॥ 
 ठीका--यत्र यस्मिन्विषये श्रनाहितधीरदत्तावधाना बुद्धिः । '्थत्रैव- 
हितधीरिति च पाठः यत्र च हितधीरनुपक्रारक्बुद्धिः ( कस्य ? प्तः । 





अन्वयाथ--(यत्र एव) जिस चिस विषयमे (पुंसः) पुर्व (्राहितधीः) 
द्न्तावधानरूप बुद्धि दोनी है (तत्रेव) उसा विषयमे उसको (श्रद्ध। जायते) 
श्रद्धा उत्पन्न हो जातो है चौर ( यत्र एव्र ) जिस विषधमें ( श्रद्‌ जायते , 
अद्धा उन्पन्न होजातो हे (तत्रेव) उस विषथमें हा ( चित्तं लीयते ) उसका 
सन लीन हो जाना है-तन्मय बन जाता है! 

मावाथ--जिस विषमे पिसी मनुष्यको वुद्धि संलग्न होती दै-- 
खूब सावधान रहती है--उसीमें अ।सक्ति बवदृकर उसरी अद्धा उत्पन्न 
होजानी है, ओर जहां श्रद्धा उत्पन्न होजानी है वहो चित्त लीन रहता हे । 
चित्तकी यह लीनता ही सक्त मौर उन्मत्त-जेसी अवस्थाय मनुष्यक्रो 
उस विषयक ओओरसे हने नहीं देनी--सोतेमें मी वह उसके स्वभ 
देखता है अनर पागल होकर भी उमीकी बातें किथा करता है ॥ ६५ ॥ 

श्रव चित्त कहां परं अनासक्त होना दै, उसे बतलाते है-- 

अन्वयाथ-(यत्र) जिस विषयमे (पुंसः) पुरुषी (शअनाहितधीः) उदधि 
दन्तावधानरूप नहीं होती (तस्मात्‌) उससे (श्रद्ध) रुचि (निवतेते) हर जातो 
रै--दूर होजाती है ( यस्मात्‌ ) जिससे श्रद्वा ( निवर्तेते ) हडः जाती है 
(चित्तस्य) चित्तकी (तस्लयः कृतः) उस्न विषयमें लीनता केसे हो सकन 
है १ अथोत्‌ नहीं होती । 


[ ९४ ] वीरसेवासन्दिर-्न्थमाला 


तस्मादिषयातसकाशाव्‌ श्रद्‌] निवर्तते । यस्माचचिवतेते श्रडा कुतधित्तस्य 
तस्ल्रयः तस्मिन्‌ विषये लय .. यामक्तिस्तद्यः कृतो नेव कृतश्िद्पि ६६ 
यच्र च चित्तं विल्लीयत. तद्ध्येयं भिच्चमसिन्ने. च भविः. तच भिन्नाः . 
त्मनि ध्येये फलसुपदशेयत्चाह-- .. 4. ` ४ 1 
भिन्नार्मानघ्चथास्याश्मा परो मवति . तादश 
वर्तिदीपं यथापास्य सिन्चा भदति. तादृशी |€ ५।॥ 
टीका--मिन्नात्मानमाराधकरात्‌ः पृथग्भूतमात्मानमहंस्सिदरूपं उपास्यार- 
ध्य॒ श्रात्मा श्राराधकः पुरुषः परः परमात्मा मवति तादृशोऽहत्सिदधस्वररूप- 
सदशः ! अन्रेवार्थं दटन्तमाह--वतिरित्यादि ! दीपादिः. वतियेधा.-दीपम 
पास्य प्राप्य तादुशी भवति दीपरूपा भवतति |} ६७ ॥ 


`, भौवा्ै- जिस विषयसने क्रिसी मवुष्यकी. बुद्धि संलग्न नदीं होनी- 
भले प्रकारे सावधान नदीं रदती-उमसेखें अनासक्ति वदकर अद्रा उट- 
जानीं है, अर जदांसे-खद्धाःऊठजानी है. वहा {फर चित्तकी लीनता नटीं 
टौःरुकनमो.। . खनः किस्नी.विषये आपत्ति नः दासेका रदस्य वुद्धि 
उस विषयकी अर अधिक्र.नःलगानष. दरी दै--वुद्धिका जिनना कम त्या- 
पार उस्‌ तरफ. करिया जायगा चौर उसे अदहितक्रारी सनकर जितना 
कभा योग .दिकाजायगा-उतनी हो उस चिवरसे.अनामसक्ति रोती. जायगी । 
द्रौर्‌ फिर खश्च तथा उन्मत्त अवस्था होजाजेपरः भी उश्ष.ओर.चित्तकी 
चति नसे जायख्मो ॥-६९.॥) 

जिस विषमे चित्त लीन होना चाहिशे वह ध्येय दो प्रकारक दे-- 
पक भिन्न, द्रा अभिन्न । भिन्नान्मा ध्येय.में.लोनत्ताक्रा, फल. क्या होगा; 
उसे बनला डै-- 

अन्वयाथ-- (त्मा) यह आनसा (भिन्नात्मान) .अपनेसे भिन्न. अहन्त- 
सिद्धरूप परमात्माकी (टपास्य) उवाखना-अःराधना करके (तारशः) उन्हीं 
क समान (पर मवति) परमात्मा -दोजाना हे (यथा) जेसे (भिन्ना वृतिः); 
दएपकस प्सन्न अस्निस्व रखनेवाल वन्ता मो ८ दपि उपास्य ) दाीपक्रक. | 


आरःघना करक-उसक्रा सासोप्य पांत करके (तादृशी). दी पकः स्वरूप (मवति) 


` समाधितंत्र [ ९५ | 
इदानीमभिन्नात्मनोपासने फलमाह 
उपास्यालमानमेवात्मां जायते पेरमोऽ्थवा । 
मथिखाऽऽत्मानमास्मेव जायतेऽग्नियंथा तरः ॥ ९८ ॥ 
सीका---अथवरा श्रात्मानमेव चित्स्वरूपमेव विदानन्द्मयमुपास्य श्यात्ा 
परभः परमात्मा `जायते । श्रमुमेवार्थं दष्ान्तदरेण समथंयमानः प्राह-- 
मथित्वेत्यादि । यथाऽऽमानमेव मथित्वा घषेयित्वा तरूरात्मा (१) तरू स्वत 
एवाग्निजायते ॥ ९८ ॥ 


कैन ण 


होजानी हे . 

भावाथ--जिसमें चिन्तको लगाना चाद्ये रेखा आन्मध्येय दो धकार 
का है--एक् तो स्वयं पना आत्मा, -जिसे अभिन्न ध्येय क्ते. है; अौर 
दूमरा वद॒ भिन्न आत्मा जिते अान्मगुरोंक्ा परणं विक्रास होगया हो, 
जै अहेन्त-सिद्धका आत्मा, अौर जिसे भिन्न ध्येय समना चाहिये । 
रेसे भिच ध्येयकी उपासनासे नी चात्मा परमात्मा बमजाता.है । इसको 
समश्छामेष्ते ल्िये वन्तो ओ्ौर दीपकक्ा दान्त वड़ा ही सन्दर दिणा गया 
हे । बत्ती अपना असिनित्व ओौर घ्यक्ति-व भिन्न.र "ते हुए मी जन दीपक 
की उपामनासे नन्मय होतो है--दोपकक्रा सामीप्य प्रास्त करती है--तो 
जल उठतो है ओर दोंपकस्वदप बन जातो है । यही सिन्नात्मध्येयरूप 
अरहेन्त-सिद्धकी उपासनाका फल हे ॥ &७ ॥ | 

अव श्भिन्नात्माक्ी उपास्तनाका फल वतलाते दँ- 

अन्वयार्थ--(श्रथवो) अथवा (परात्मा) यह चात्मा.( श्रात्मानम्‌ एव , 
अपने चित्स्वरूपक्तो हा ( उपाध्य ) चिदानन्द्मय रूपसे आराधन करके 
( परमः ) परमास्मा ( जायते ) हौजाना है (यथा) जेसे (तर) बांसक्ा इत 
(रात्मानं) चपनेको ८ श्रातमेव ) अपनेसे ही (८ मथित्वा ) रगड़कर .{अग्निः) 
अभिरूप (जायते) होजात्रा हे । 


~ - भावार्थ--जिस प्रकार वांसका घक्त बां सके साथ रगड़ खाकर अग्निः 
रूप होजाता है उसी प्रकार यहं आत्मा भी घा त्माकी-अआस्मीय गुणोंकीः 
च्राराधना करके परमास्मा-बन जाता है । बांसके ब्त जिस प्रकार अशि 


| ९६ | वीरसेवामन्दिर-म्रन्थमाला 
उक्तमर्थमुपसंहत्य फलमुपदशंयस्नाह- 
इतीदं भावयेनित्यमवाचागेचरं पदम्‌ । 
स्वतएव तदाप्नोति यता नावतंते पुनः ॥ & € ॥ 
इति एवमुक्तपकारेण इदं भिन्नमभिन्न' चात्मस्वरूपं भावयेत्‌ नित्यं 
सवेदा । ततः फं भवति ! तत्पदं मोक्तस्थानं । कथम्भूतं ९ श्रवाचांगो चरं 
व चनैरनिर्दश्यं । कथं तत्माोति ? स्वत एव श्रात्मनेव परमाथतो न पुन- 
शवादिबाह्यनिमित्तात्‌ । यतः प्राप्तात तत्पदान्नवर्त॑ते संसरि पुननं 
भ्रमति ॥ ९६ ॥ 





शक्तिरूपसे विद्यमान होती है अौर अपने ही वांसरूपके साथ घषणएका 
निमित्त धाकर प्रकट होजाती है उसी प्रकार आत्मामं भी पूणं ज्ञानादि 
गुण शक्तिरूपसे विद्यमान होते आौरवे आत्माका आत्माके साथ 
संघष होनेषर प्रकट होजाते हैँ । अथीत्‌ जव आन्मा आत्मीय शुणोंकी 
प्रासिके लिये अपने अन्य बाद्यभ्यिनर संकल्प-विकल्परूप व्यापारोंसे 
उपयोगको हटाकर स्वरूप-चिननमे एकाय करदेताहैतो उसकेवे गुण 
पक होजाते है--उस संघषंसे ध्यानरूपी अग्नि प्रकर होकर कभ॑रूपी 
हेधनको जला देती है। मौर तभी यह आत्मा परमात्मा बन जाता दहै ॥ ६८ ॥ 
अव उक्त अथंका उपसंहार करके फल दिखाते इए कहते रै-- 
अन्वयाथं--(इति) उक्त प्रकारसे (इद्‌) भेद-अभेदरूप च्रात्मस्वरूपक्ती 
नित्यं) निरन्तर ( भावयेत्‌ ) भावना करनी चाहिये । ठेसा करनेसे (तत्‌) 
उस (श्रवाचांगोचरं पदं) अनिवंचनीथ परमाटमपद्‌को (स्वत एव) स्वथं ही 
यह जीव ( श्र्नोति ) प्रास होता हे ( यतः ) जिस पदसे ८ पुनः ) फिर (न 
श्रावतेते) लौटना नहीं होता है--पुनज॑न्म लेकर संसारम भ्रमण करना 
नहीं पड़ता हे । । 
भावाथं--आस्मस्वरूपकी प्राकषिके लिये भ्रास्मस्वरूके पूर्ण चिकासको 
पाप हए अदन्त रौर सिद्ध परमास्माका हमें निस्तर ध्यान करना 
चाहिये--तदुरूप होनेकी भावना रत रहना चारहिये--अथवा अपने 
आस्माको चत्मस्वरूपमें स्थिर करनेका ₹द़ अभ्यास करना चाहिये । ठेसा 


समाधितंत्र [- ९७ | 
न चासौ तत््वचतु्टयास्मकरास्छरीरात्त््ान्तरभूतः सिद्ध इति चावकाः । 
सदैवात्मा मुक्तः सवेदा स्वरूपोपलम्म्तम्भवादिति सांख्यास्तान्‌ प्रत्याह-- ` 
अयटनसाध्यं निवांणं चित्तत्वं मूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां कचित्‌॥ १०० ॥ 
टीको--चित्तत्वं चेतनालक्तणं तचरं यदि भूतजं पृथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेम्यो जातं यद्चभ्युपगम्यते तदाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं यत्नेन तास्पर्यण्‌ 





होमेपर ही उस वचन-अगो चर अनीन्छिय परमात्सपदको परासि हा सक्रगी; 
जिसे प्राप्त करके फिर इन जीवको दूसरां जन्म लेकर संमारघें सटक्ना 
नहीं पड़ना--वह सद्‌ाके लिये अपने ज्ञान नन्दमे मन्न रहता ह ओर सब 
पकारके दुःखोंसे चूर-जाना है ॥ ६&& ॥ 

वह्‌ आत्मा पृथवो जल अग्नि वायु इन चार तत्त्वरूप जो शरोर है 
उससे भिन्न किसी दूसरे तत्त्वरूप सिद्ध नहीं होना है, एेसा चावां क मत 
चाले मानते है, तथा घाल्नाके सद्‌ा स्वरूपकी उपलब्धि स्वेद्ना बनो 
रहमेसे वह सदा दी खुक्त ३, यस साख्यलोगोंा मन, है इन दानोँको 
ल्त करके उनके प्रति आचायं कहते हैँ- 

अन्वयाथे-( चिन्तस्वम्‌ ) चेनना लक्षएवाला यह जीव तत्त्व (यदि 
भूतजं) यदि भूतज है--चावीकमनके ्रजुसार पृथ्वी, जल, अधि रर 
वायुरूप भूतचतुद्टयसे उन्पन्न खा है अथवा सांख्यमतके अजुर 
महज शुद्धात्मस्वरूचसे उत्पन्न है--उस शुद्धार्मस्वरूपके संवेदनवारा 
लञ्घास्भरूप है, तो, (निवाणं) सोक्त (श्रयलसाध्यं) यत्नसे सिद्ध दोमेवाला 
नहीं रहेगा अथीत्‌ चावौक्रमनक्तो अपेन्ला, जो क्रि शरीरके शूट जानेपर 
आआ्मामें किस विशि्धावस्थाकी परासिक्ा अभाव बनलाता है, सरणरूप 
शरीरका विनाश होनेसे चात्माक्ा अमाव होजायमा ओर यही अभाव 
चिना यतस्नका निर्वीण होगा, जो इष्ट नहीं हो सना । यर सांख्यमनकी 
अयेक्ता स्वभावसे ही सदा शुद्रात्मस्वरूपका लाम मानलेनेसे मोर्तङे 
सिये श्वानाविकः कोई उवाय करनेकी भौ जआवरयकना नहीं रहेगी, ओर 
इस तरह निरुपाय-खुक्तिकी प्रसिद्धि होनेसे बिना यत्नके ही : निवा 
होना ठहरेगा जो उस मतके अनुयायियों क्रो मी इष्ट नहीं `हे 1 (अन्यथा) 
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[ ९८ | वोरसवासन्दिर-ग्रन्थमाल। 


साध्यं निर्वाण्‌ > भवति । एतच्छरीरपरिच्यगेन . विशिष्टवस्थापाक्तयोगस्या- 
त्मन एव तन्मते श्रमाव्रादित्यात्मनो मरणरूपतविनाशदुत्तरकालममवः । 
सांख्यमते तु भूतजं सहजं भव्रनं भूतं शुद्धात्मतच्वं तत्र जातत तंत्स्वरूः 
सवेदकतयेन लन्धात्मलामं एवंविधं चित्तत्वं यदि तदाऽयत्नसाध्यं निवस्‌ 
यत्नेन ध्यानानुष्ठानादिना साध्यं न मवति निर्वाणं । सदा शुद्धात्मस्वरूपा- 
नुमवे सवैदैवात्मनो निरूपायमुक्तिप्रनिदः । अरथत्रा निष्पन्नेतरयोम्य- 
पेक्ञया अयत्नेत्यादिवचनम्‌ । तत्र निष्पन्नयोम्यपेच्तय। चित्तत्वं भूतजं 
स्वभावजं । मूतशब्दोऽत्र॒स्वभाववाची । मनो वाक्कायेन्दियेरविक्तिप्- 
मात्मस्वरूपं भूतं तस्मिन जातं तत्स्वरूपसंबेदकत्वेन लन्धात्मलाभं एवं- 
विधं चित्तं यदि तदाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं तथाविधमात्मस्वरूपमनु- 
मवतः कर्मवंधामावतो निर्वाणस्याप्रयाससिदसात्‌ } श्रथवा न्यथा 
प्ररन्धयोग्यपेक्ञय। भूतजं चित्तं न भवति । तदा योगतः स्वरूपसंबेदन।- 
स्मकचित्तवृत्तिनिरोधाभ्यासपरकरषाचचिवांणं । यत एवं तस्मात्‌ कविदप्य- 
वस्थाविशेषे इधेरायुष्ठने छेदनमेदनादो बा योगिनां दुःखं न भवति \ 
्रानन्दात्मकस्वरूपसंवित्तौ तेषां तत्मभवदुःखसंवेदनासस्भवात्‌ |! १०० ॥ 
यदि चेनन्य आ-सा भूतचतुष्टयजन्य तथा सदाशुद्रात्मस्वरूषका नलु भव करने 
वाला नित्य-खुक्त नहीं है । तो फिर (योगतः) योगसे-स्वखूप संवेदनात्मक 
चित्तच्रत्तिके निरीधक्ता दढ अभ्यास करनेसे ही नियीणएक्छी प्रासि दोगी 
(तस्मात्‌) च॑ कि वस्तुतक्वकी एेसी स्थिति है इसलिये (योगिनां) निबोणके 
लिये भ्रयत्नशील योगिरयोको (कचित्‌) किसी भी अवस्थाभे-दुद्धराचष्टानके 
करने तथा देदन-भेदनादिरूप उपस्षगेके उपस्थित होनेपर-(दुःखं न ) 
कोड दुःख नृहीं होना है । 
 भावाथ--्नात्मततत्त्व यद्यपि चेतनामय निस्य पदां है परन्तु अनादिः 
कभपुद्धलीके सम्बन्धसे विभावपरिणनिरूप परिणम रहा है अर अपने 
स्वरूपमें स्थिर नहीं है। ध्यानादि सस्ययत्न उारा-उस चरिणतिका दरहोना 
ही स्वरूपम स्थिर होना है ओर उसीक्रा नाम निवीण है। चावीककी 
कर्पनालुसार यह जीवात्मा भूतचतुष्टयजन्य नहं ह । भूतचतुष्टयजन्य 
अनित्य शरीरको आत्मा मानना भ्रम तथा मिथ्या हे ओर ठेसा माननेसे 


समाधितंत्र [ ९९ | 


नन्वात्सनां मरणरूपविनाशद्त्तरकालममावसिद्धः कथं सवैदा- 
ऽस्तित्वं सिध्येदिति वदन्तं प्रत्याहु- 


स्वप्ते रष्टे विनष्टेऽपि न नाशोभैस्त यथासममनः। - 
तथा जागरटष्टेऽपि विपयांसाविशेषतः ॥ १०१॥ 


शरोरका नाश होनेपर आात्माका स्वतः अभावो जाना ही निबोण 

ठद्ररेगा, जो किसी तरह भी इष नहीं हो मकना । देसा कौन बुद्धिमान 
है जो स्वथ ही अपने नाशका प्रयत्न करे ? इसी तरह सांख्यमतकी 
कल्पनाके अनुसार आत्मा सदा ही श॒द्ध-वुद्ध तथा स्वरूपो पलन्धिको 
लिये इए नित्यसुक्तस्वरूप भी नहीं है । एेसा माननेषर निवोणके लिये 
ध्यानादिके अयुष्टानक्रा कोड प्रयोजन तथा विधान नहीं बन सकेगा । 
सांर्यमनमे निवीणके लिये ध्यानादिका विधान है यौर इस लिये सदा 
शद्धात्मस्वरूपकी उपलन्धिरूप खुक्तिकी वह कल्पना निःसार जान पडतो 
है । जव ये दानों कल्पनां ठीक नहीं है तच जेनमतक्री उक्त मान्यताक्तो 
मानना ही ठीक होगा, ओर उसके अचुसार योगाराधनद्रारा स्वरूपः 
संवेदनात्मक चिच्त्रत्तिके निरोधकां ट श्नभ्यास करके सकल विभाव- 
परिणनिको हटाते हए शुद्धात्मस्वरूपमे स्थितिरूप निवोशका होना बन 
सकेगा । इस अ्ाल्मसिद्धिके सहुद्‌श्यक्रो लेकर जो योगिजन योगाभ्यास 
मे वृत्त होते है बे स्वेच्छाने . अनेक इुदध॑र तश्रणणोका अजष्ान करते 
हग खेदखिन्न नहीं होते भ्रौरन दृसरोके क्रिये हुए अथवा स्वर्यं वन आए 
हए उपसर्गौपर दुःख ही मानत है--देसी घट नां्मोके घटनेपर वे बराबर 
अपने सास्यभावक्रो स्थिर रखते हैँ ॥ १०० ॥ 

यदि कोई करै कि मरणरूथ विनाशे सजुपस्थित दोनेपर उन्तर-कालमें 
आत्माका सदा अस्तित्व कैसे बन सकता है ? ठेसा कहने वालों के प्रति 
चायं कहते दै- 

अन्वया्थे- (स्वप्ने) स्वभकी अवस्थामें ८ दृष्ट विनष्टं अपि ) ल्यच 
देखेजामे वाज्ते शरारादिके विनाश होनेपर भो (यथा) जिस प्रकार (आत्मनः, 
आस्माक्रा (नाशः न भ्रस्त) नाश्य नहीं होना है (तथा) उसी प्रकार (जागर- 
दष्टे श्रपि) जातत अवस्थामे नी दष्ट शरीरादिकका विनाश होनेषर स्मा 


[ १०० वीर सेवासन्दिर-मन्थमाला 


टीका-- स्वप्ने स्वावस्थायां दृष्टे विनष्टेऽपि शरीरादौ श्रात्मनो 
यथा नाशो. नास्ति तथा जग्टष्टेऽपि जाग्रद्रस्थायां दृष्टं विनष्टेऽपि 
शरीरादौ आ्रात्मनो नाशो नास्ति । ननु स्वप्नावस्थायां भांतिवशादात्मनी 
विनाशः प्रतिमातीति चेत्तदेतदन्यत्रापि समानं । न खलु शरीरविनाशे 
श्रात्मनो विनाशमभ्रान्तो मन्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनो विनाशोऽनुपपन्नी 


विपर्यासाविशेषात्‌ 1 यथेव हि स्वप्नावस्थायामविद्यमनेऽप्यात्मनो विनाश 
विनाशः प्रतिभासत इति विपयांसः तथा जाग्रदवस्थायामपि ॥ १०१।। 


` नन्येव प्सिद्धस्याप्यनायनिधनस्यासमनो सुक्तय्थ॒दुदध रचुष्ठानक्लेशो 
व्यथो ज्ञानमावनामत्रेणैव सुक्तिसिद्ध रित्याशङ्याह-- 
$अदुःखमावितं ज्ञानं तीयते दुःखसन्निधो । - 
तस्मायथाबलं दुःखेरात्मानं भावयेन्पुनिः ॥१०२। 


~^ -------------------------------------------~--------- ----~ 
का नाश नही' होता है । (विपर्यासाविशेषतः) क्योंकि दोनों ही अवस्थां 
में जो विपरीत प्रतिभास होता है उसमें परस्पर कोह भेद नहीं दे । 
मावा्थ-आत्मा वास्नचमें सत्‌ पदरथ है ओर सलका कभी नाशं 
नहीं हो्ता--पयोयें जरूर पलटा करती देँ । स्वभमें शरीरा नाश होनेपर 
जिसप्रकार आत्माके नाशका म्र दोजाता है किन्तु आस्माकानाश नदीं 
होता उसीप्रकार जाग्रत अवस्थामें भी शरीरपयोधके विनाशस जो 
स्माकं विनाश समभ लिया जाता वहश्रन ही दहै-दोनों ही 
अचस्थाञ्यमें होने वाजे भ्रम समान हँ--एकको भ्रम मानना ओर द्‌सरेको 
भ्रम 'माननेसे इनकार करना ठीक नहीं हँ । वस्तुनः कोंपड़ोके जलने पर 
जैसे तद्भत आकाश नहीं जलना वैसे ही शरीरके नष्ट होनेपर आ्रात्मा भी 
न्ट नहीं होता दै ।' आत्मा एक अखंड ओर अविनाशो पदाथ हे उसके 
खण्ड तयां विनाशो कल्पना करना ही नितान्त मिथ्याहं ॥ १०१॥ 
जच इसप्रकार आत्मा अनादिनिधन परसिद्ध है तो उसको शक्तिके 
लिये दुद्धर तपषश्चरणादिके दाराः कष्ट उठाना व्यथं दहै; क्योंकि मात्र ज्ञान- 
8 सुहेण भाविदं णां दुददे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहाचलं. जोई अप्पा दुक्खे्हिं भाच ॥ ६२९ ॥ 
~--माश्चभाखतः इन्दङकुन्द्‌ 


समाधिततन्न [ १०१ 
टीका--दुःखेन कायक्लेशादिकष्टः पिना सुकुमारोपक्रमेण भावित. 
मेकाग्रतया चेतसि पुनः पुनः संचिन्तितं ज्ञानं शरीरादिभ्यो भेदेनात्मस्वरूप- 
परिज्ञानं क्षीयते ्पलृभ्यते । कस्मिन्‌ ? दुःखसन्निधौ दुःखोपनिपाते सति । 
यत एवं तध्मा्रारणात्‌ यथाबलं स्वशक्त्यनतिक्रमेण मुनिर्यागी भात्मानं 
दुःखेर्मावयेत्‌ कायक्लेशादिक्टौः सदाऽपत्मखरूपं भावयेत्‌ । कटसहो- 
भवन्द्‌ाऽप्मस्वरूपं चिन्तयेदित्यथंः ॥ १०२ ॥ 
ननु यद्यात्मा शरीरात्सर्वयाभिन्चस्तद्‌ा कथमात्मनि चलति नियमेन 
तच्चलेत्‌ तिष्ठति तिष्ठेदिति वदन्तं प्रत्याह-- 
प्रण्ट्नादात्मनो वायुरिच्छादेषप्रवर्तितात्‌ । 
वायोः शरीरयंत्राणि वतन्ते स्वेषु कमसु ॥ १०३ ॥ 


भावनासे ही खक्तिंकी सिद्धि होती है, एेसी अशं का करने वाल्धेके परति 

आचाय कहते दै- । 

अन्वथाथ--(श्रदुःखभावितं ज्ञानं) जो भेदविज्ञान दुःलोको भावनासे 
रहित है--उपाजेनके लिये छक कष्ट उठाए विना दही सज शुङ्कमार 
उपाय-दवारा वन आता है--वः्‌ (दुःखसननिधौ) परिषह-उपसगोविक दुःखों 
के उपस्थित .होनेपर ८ स्ञीयते ) न्ट होजाता है । ( तस्मात्‌ ) इस लिये 
(सुनिः) अन्तरात्मा योगीको (यथाबलं ) अपनी शक्तिके अलुस।र (दुःखे) 
दुःखोके साथ ८ श्रात्मानं भावयेत्‌ ) आत्माकी शरीरादिसे भिन्न भावना 
करनी चाहिये । | 

भावाथ--जवतक योगो कायकल्ञशादि तपरचरणोका अभ्यास करके 
कष्टसरिष्ण नहीं रोता तबतक उसका ज्ञानान्यांस-शरारसं भि 
यास्माका अजुभवन--मी स्थिर रहनेवाला नहीं होता । वह ॒दुःखोके 
द्याजानेपर विचलित होजाता है ओर सारा भेद्‌विज्ञान भूल जाता दे । 
इस लिये ज्ञान मावनाके साथ कष्ट-सहनका अभ्यास होना चादिये, जिस- 
से उपार्जन किया हा ज्ञान नष्ट न होने पावे ॥ १०२॥ ॥ 

यदि आत्मा शरीरसे स्ैथा भिन्न है तो फिर आस्माके न चलनेपर 
नियमसे शरीर कैसे चलता दै ओर आत्माके ठद्रनेपर शरीर कैसे ठहरता 


१०२ [ चीरसवामन्दिर-मन्थमालां 


टीका--्रात्मनः सम्बंधिनः प्रयत्नाद्यः शरीरे समुस्वलति कथम्भूतात्‌ 
प्रयत्नात्‌ १ इच्छादेषपरवतितात्‌ रागहेषाभ्यां जनितत्‌ । तत्र समुच्चलिताच्च 
वायोः शरीरयंव्ाणि शरीराययेव यंत्राणि शरीरयंत्राणि । कि पुनः शरीराणां 
यंत्रैः साधर्म्यं यतस्तानि यन्त्राणीट्युच्यन्ते ? इति चेत्‌ उच्यते-यथा यंत्राणि 
काष्ठादिषिनिर्मितसिहव्याघ्रादीनि स्वसाध्यविविधक्रियाणां परप्रेरितानि 
परवतेन्ते तथा शरीराण्यपील्युमयोस्तस्यता । तानि शरीरयं्ाणि वायोः सका- 
शाहतन्ते । केषु ? कमसु । कथम्भृतेषु ! स्वेषु स्वसाध्येषु [1 १०३ ॥ 
तेषां शपीष्यंत्राणामात्मन्यारोपाऽनारोपौ ता जडविवेकिनो करं कुवेत- 
इत्याह- 
हे ? पेसा पृदनेवाजेके प्रति कते है-- 
अन्वयाथ--(श्मात्मनः) आत्साके  इच्छाटेषप्रवतितात्‌ प्रयस्नात्‌ ) राग 
श्नौर देषकी पञ््तिसे होनेवा ते प्रयत्नसे (वायुः) वायु उत्पन्न होनी है- 
वायुका शरीरमें संचार होता हे (वायोः) वायुके संचारसे ८ शरीरयंत्राणि ) 
शरीररूपी यंश (स्वेषु कमसु) अपने अपने कायं करनेमे (वतन्ते) पत्त होते हे । 
, भावाये--पूवेवद्ध कर्मके उद्यसे च्ात्मामे राग-देष उत्पन्न होते ह, 
राग देषकी उस्पत्तिसे मन-वचन-काभकी क्रियारूप जो प्रयत्न उत्पन्न होता 
हे उसमे आात्भाके पदेश चंचल हाते हे, आत्मप्रदेशोंकी चचलतःसे शरीरके 
भीतरको वायु चलती है ओर उस वायुके चलनेसे शरीररूषी य॑ज अपना 
द्मपना कायं करनेभे प्रत्रत्त होते हे । यदि कोह कटे कि शरोरोकी यंत्र 
साथ क्या कोहं समान-धम्रेता है जिसके कारण उन्हें यंत्र कहा जाता है 
ती इसके उत्तरम इनना ही जानज्लेना चाहिये कि काष्टादिके बनाये इए 
हाथी घडे खादिरूप कलदार खिलोने जिस भकार दृसरोकी पेरणएको 
पाकर हिलने-चलने लगजात हँ--अयात्‌ अपनेसे क्रिये जाने योग्य नाना 
प्रकारकी क्रिथा्योभें पव््त होते हें उसी प्रकार शरीरके अग-उपांग मी 


वांयुकी पेरणारे अपने योग्य कोके करनेमें भरचत्त होते हैँ । दोनों ही इस 
` विवयमें समान देँ ॥ १०३ ॥ 


उन शरीर-यंच्नोंकी आत्मामं आरोयना-अनारोपना करके जड-विवेकी 
जीचक््या करते है, उसे वतलाते है- 


समाधितंन्न | [ १०३ 1 
तान्याद्मनि समारोप्य साक्ताण्यास्तेऽसुखं जडः । 
व्यक्साऽरेपं पुनर्विद्रान्‌ प्राप्तोति परमं पदम्‌ ।॥ १०४ ॥। 
टीका--तानि शरीरयंत्राणि सा्षणि ईंद्वियसहितानि अत्मनि समा- 

रोप्य गौरोऽहं सुलोचनोऽहमित्याचभेदरूपतया ग्रातमन्यध्यारौप्य जडो बहि- 
रात्मा श्रसुखं सुखं वा यथां भवत्येवमास्ते । विद्धानन्तगत्मा पुनः प्रापोति 
किं १ तत्परमं पदं मोतं । किं कृत्वा त्यक्तवा । कं ! श्ररोपं शरीरादीना- 
मात्मन्यध्यवसायम्‌ । १०४ | | 
कथमसतो तं त्यजतीत्याह--श्रथवं स्वक्रतग्न्थाथमुपसंहत्य फलमुपदशं- 
यन्मुक्वेत्याह- 
सुक्वा परत्र परबुदधिमहंधियं च, 
संसारदुःखजननीं जननाष्दिसुक्तः । 
अन्वयाधे-(जडः) मूख बहिरात्मा (सान्ताणि) इन्द्रियों सदि (तानि) 
उन चौदारिकादि शरीरयंश्रोको ८ श्रात्मनि समारोप्य ) चास्मामें आरोपण 
करके-मै गोरा ह, मै सुलोचन ह इत्यादि रूपसे उनमें आत्मस्वकी 
कल्पना करके-८ श्रसुखं श्रास्ते ) दुःख भोगता रहता हे (पुनः) किन्तु 
(विदान) ज्ञानी अन्तरात्मा (श्रारोपं त्यक्त्वा) शरीरादिकमं चत्माकी कर्प- 
नाको छोड़कर (परमं पद्‌) परभपदरूप मोचको (परामोतति) परास करलेता हे। 
भावार्भ-- मढ बहिरात्मा कमप्ररित शरीर ्यौर इंद्रियोकी क्रिया्ोंको 
पने आस्माकी ही क्रियाय समता है ओर इस तरह भरमम पड़कर 
विषय-कषायोके जालमे फसता हुखा अयनेको दुखी वनाता हे ! परत्यु 
इसके, विवेकी अंतरात्मा एेसा न करके शरीर चनौर इंद्रियोकी करियाओंको 
्ात्मासे भिन्न अज्ुभव करता है ओर इस तरह विषय-कषा्थकं जालमं 
न पफसकर कर्मबन्धनसे घटता हा परमात्मपद्को पाक्ष करके सदाके 
लिये परमानन्दमय हो जाता हे ॥ १०४ ॥ 
आस्मा उस आरोपको कसे छोड़ता है उसे थतलाते हँ--अथवा श्री 
पूज्यपाद्‌ आचाय श्पने -्रंथका उपसंहार करके फल प्रदधित करते इए 
कहते हे | 


[ १०४ ] वीरसेनासन्दिर-अन्थमाला 
ज्योतिमंयं सुखमुपेति परास्मनिष्ट- 
स्तन्मागंमेतद्धिगम्य समाधितंत्रम्‌ ।॥ १०५ ॥ 

टीका--उपैति प्रासोति । किं तत्‌ ¶ सुखं 1 कथम्भूतं १ अ्योतिमंयं 
ज्ञानात्मकं । किं विशिष्ट सन्नसो तदुपेतति १ जननाद्िसुक्तः संसारादिशोषेण 
मुक्तः ! ततो सुक्तोऽप्यसो कथम्भूतः सम्भवति ? परमात्मनिष्ठः परमास्म- 
स्वरूपसंवेदकः । किं छृत्वाऽसो तच्िष्ठः स्यात्र । सुक्टा । का १ परमा- 
(परा समबुद्धि श्रहंधियं च स्वालमबुद्धि च । क ! प्रत्र शरीरादौ । 
कथम्भूतां १ संसारदुःखजननीं चातुगततिकदुःखोत्पत्तिहेतुभूतां । यतस्तथाभूतां 
तां त्यजेत्‌ } किं कृता १ श्रधिगम्य । #ं तत्‌ १ समाधितंतरं समे; पर- 
मा्मस्वरूपसंवेदनेकाग्रतायाः परमोदासीनताया वा तन्त्रं प्रतिपादकं शाखं । 
कथम्भूतं तत्‌ १ तन्मा तस्य अ्योति्मयसुखस्य मागेमुपायमिति ॥१ ०४! 

`" जन्या (तन्मा उस परमपदकी प्रासिका उपाय वतलातते वाले 

{एतत समाधितंत्रम) इस -समाधित्तत्रको--परमात्मस्वरूष-संवदनकी एका- 
ग्रताको लिये इए जो समाधि उसके प्रतिपादक इस (समाधितंच्नः नमक 
-शाखको (अधिगम्य) भले प्रकार अनुभव करके (परात्मनिष्ठः ) परमः 1स्माक्छ 
भावनामें स्थिरचिन्त इख अन्तरात्ला ( संसारदुःखजननीं ) चुंगतिषटप 
संसारके दुःखोको उत्पन्न करनेवाली (परत्र) शरीरादि परपदार्थमे (अहं 
धियं परबुद्धि च) जो स्वा-मबुद्धि नथा परात्मवुद्धि है उसको (मुक्त्वा) 
चौड़कर ८ जननाद्विसुक्तः ) संसारसे खक्त होता इअ ८ अ्योतिमेयं सुखं ) 
ज्ञानात्मरक .संखको (उपेति) प्रास करलेता है । 


भावाथ-ईैस पव्यमे, भंधके विषयका उपसंहार करते इए, श्री पूज्य- 
पाद्‌ चायने उस बुद्धिको संसारके समस्त दुःखोंकी जननी बतलाया है 
जो शरीरादि परपदार्थमिं स्वात्मा-परास्माका आरोप किये इए ै- 
अथोत्‌ अपने शरीरादिकको अपना आत्मा ओर परके शरीरादिको परका 
आआट्मा समती ह । एेसी दुःखमरूलक वुद्धिक्षा परित्याग कर जो जीवा- 
स्मा परमात्नामें निष्ठावान होता दै--परमास्माके स्वरूपको अपना स्वरूप 


समःधितत्र [ १०५ | 


टोका-प्रशस्तिः 
येनाट्मा वहिरन्तरुत्तमभिदां त्रेधा विदृत्योदितो, 
मोक्लोऽनत्तचतुएयाऽमलवपुः सदग्यानतः कीतितः 
जीयात्सोऽत्रजिनः समस्तविषयः श्रीपूञ्यपादोऽमलो 
भव्यानन्दकरः समाधिशतकश्रीमदपभेन्दुः प्रभुः ॥ १ ॥ 
इति श्रीपरिडतप्रभाचन्द्रविरचिता समाधिशतकटीका समप्ता ॥ 


[1 


समम्छकर उसके ध्याराधनमें तस्पर -एवं सावधान दोना ट- 
वहै संसारके चन्धननोंसं घटता हया केवलनज्ञानमय परम सखुग्वकरो 
प्राप्त होता है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि थह समाधितंत्रः ग्रंथ 
उक्त परभसुख अथवा परभपद्‌की प्रासिका मागं है--उपाय प्रदश्चित करने 
वाला है । इसको भले प्रकार अध्ययन तथा अनुभव करकं जीवनमें 
उतारनेसे चह प्रासि सरखसाध्य होजात्ती है अौर इस तरह इस ग्र॑धकी 
भारी उपथोगिताको प्रदशित किया ह ॥ १०५ ॥ 


श्ररितिम संगल्न-कामना 


जिनके भक्ति-प्रसादसे, पूणं हा व्याख्यान । 

सवके उर्मदिर बसो, पूज्यपाद भगवान ॥ १॥ 
पे सुनें सव ग्रन्थ यह, सेवं अनिरित मान । 
आात्म-सथुन्नति-बीज जा, करो जगत-कल्यान ॥ २॥ 
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